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मनन. 


के कै कक शन । ०५ 





अब बेनामी उपयोगकर्ताओं के लिए 
ुरुत्व ज्योतिष ई-पत्रिका को मुफ्त 

करने कीसेवा बंद कर रहे हैें। 
जीके प्रीमियम सदस्यता प्राप्त करें। 
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और हमारी गुरुत्व ज्योतिष ई-पत्रिका के आज तक प्रकाशित सभी अंको 
को सदस्यता की समय अवधि के दौरान सरलता से डाउनलोड करने की 
अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। हम जीके प्रीमियम सदस्य पत्रिका के साथ 
हम अन्य विभिन्‍न कई प्रकार के असीमित लाभ प्रदान कर रहे हैं। 
गुरुत्व ज्योतिष ई-पत्रिका के सभी संस्करणों को सरलता से डाउनलोड 
करने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। 
अधिक जानकारी दैतु संपर्क करें। 
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घर बेनामी उपयोगकर्ताओं के लिए गुरुत्व 

पोतिष ई-पत्रिका को मुफ्त डाउनलोड 

करने की सेवा बंद कर रहे हैं। 
ठाउनलोड करने के लिए 

जीके प्रीमियम सदस्यता प्राप्त करें। 


(36| 8 ॉा( 7/शांपषा।॥ 
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गुरुत्व ज्योतिष गुरुत्व ज्योतिष मासिक 
मासिक इं-पत्रिका मे 
मई 209 इ-पत्रिका में लेखन हेतु 
चिंतन जोशी फ्रीलास (स्वतंत्र) लेखकों का 
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फोटो ग्राफिक्स 








अनक्रम 


बज 


अक्षय तृतिया (अखातीज 7-मई-209) विद्या प्राप्ति में रुकावट के योग 


डर ऋण हरण श्री गणेश मंत्र साधना 

लाल किताब से जाने ऋण 

श्रीऋण हरण करत गणपति स्तोत्र 

ऋणमोचक मंगल स्तोत्र 

मंत्र सिद्ध काली हल्दी के विभिन्‍न लाभ 

धन प्राप्ति का अचूक उपाय स्फटिक श्रीयंत्र का पूजन 
गंगा का स्वर्ग से पूृथवी पर आगमन केसे हुवा? लक्ष्मी प्राप्ति का अमोघ साधन दक्षिणावर्त शंख 





अक्षय तृतिया स्वयं सिद्धि अबूझ मुहूर्त 
अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व 

अक्षय तृतीया से जुडी पौराणिक मान्यताएं 
मोहिनी एकादशी 5 मई 2049 


अपरा (अचला) एकादशी व्रत 30 मई 209 


वैशाख मास की अंतिम तीन तिथि का धार्मिक महत्व 
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अंग फड़कने से शुकन अपशुकन लक्ष्मी प्राप्ति हेतु विभिन्‍न मंत्र सिद्ध कवच 
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चेहरे पर तिल का प्रभाव 


चमत्कारी लक्ष्मी यंत्र से दूर होगी आ्थिक समस्याएं ५ 


भवन निर्माण से पूर्व भूमि का शुद्धि करण क्यों प्रश्न ज्योतिष से जाने विद्या प्राप्ति के योग 


आवश्यक हैं ? 





प्रश्न ज्योतिष से जानिए विद्या प्राप्ति में ग्रहों की 
भूमिका 
विद्या प्राप्ति से जेडे अन्य महत्वपूर्ण योग 


आइना एवं वास्तु सिद्धांत 


ज्योतिष में विद्या प्राप्ति एवं उच्च शिक्षा के योग 
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मई 2049 मासिक पंचांग मु दिन के चौघडिये 


रु 8/ 


मई 2049 मासिक व्रत-पर्व-त्यौहार दिन कि होरा - सूर्योदय से सूर्यास्त तक 
ता "|| | 





प्रिय आत्मिय, 


बंधु/ बहिन 





जय गुरुदेव 


वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता हैं। अक्षय तृतीया 
स्वयंसिद्ध व अबूझ मुहूर्त हैं। एसी मान्यता हैं, कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान, हवन, 
पूजन अक्षय (संपूर्ण) अर्थात जिसका क्षय (नाश) नहीं होता हैं। 

हिंदू धर्मग्रंथो में अक्षय तृतीया तिथि से जुड़े कई रोचक तथ्यों का वर्णन मिलता है। इस 
विशेषांक में पाठको के मार्गदर्शन हेतु कुछ प्रमुख तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया हैं। 

भारतीय पंचाग के अनुसार वषे में 9 अबूझ मुहूर्त व 4 स्वयं सिद्धि मुहूत होते हैं। अक्षय 
तृतीया (आखा तीज) भी अबूझ मुहूर्त व सिद्धि मुहूर्त में से एक हैं। 

अक्षय तृतिया को पूरे भारत वर्ष में कई नामों से जाना ओर मनाया जाता हैं, जिसमें मुख्य रुप 
से अक्षय तृतीया, आखा तीज तथा वैशाख तीज प्रमुख हैं। इस वर्ष 209 में अक्षय तृतीया 7 मई 
मंगलवार को हैं। 

अक्षय तृतिया के दिन कोई भी शुभ कार्यो का प्रारम्भ करना विशेष शुभ माना जाता हैं। 
शास्त्रोक्त मतानुशार इस दिन कोई भी शुभ कार्य शुरु करने से उस कार्य का फल निश्चित स्थिर रुप 
में प्राप्त होते हैं। 

शास्त्रों में उल्लेख हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतिया अर्थात अक्षय तृतिया के दिन 
भगवान के नर-नारायण, परशुराम, हयग्रीव रुप में अवतरित हुए थे। इस लिये अक्षय तृतिया को 
परशुराम व अन्य जयन्तियां मानकर उसे उत्सव रुप में मनाया जाता हैं। 

वैशाख मास की अंतिम तीन तिथि (त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा) अत्यंत पवित्र और 
शुभकारक हैं उनका नाम “पुष्करिणी” है। जो सब पापों का क्षय करनेवाली हैं। जो सम्पूर्ण वैशाख मास 
में ब्रहम मुहूर्त में पुण्यस्नान, व्रत, नियम आदि करने में असमर्थ हों, वह यदि इन अंतिम 3 तिथियों 
में भी उसे करले तो संपूर्ण वैशाख मास का फल प्राप्त कर लेता है | 

पुरातन काल में वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान 
विष्णु ने अमृत की रक्षा की। त्रयोदशी को भगवान श्री हरि ने देवताओं को अमृत का सुधापान कराया। 
चतुर्दशी को देवताओं के विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को 
उनका साम्राज्य पुनः प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन तीन तिथियों को विशेष 
वर दिया वैशाख की ये तीन शुभ तिथियाँ मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र-पात्रादि 
फल प्रदान करने वाली हों। जो सम्पूर्ण वैशाख में प्रात: पुण्य स्नान न कर सका हो, वह इन 3 


तिथियों में उसे कर लेने पर भी पूर्ण फल को पाता लेता है। वैशाख में लौॉकिक कामनाओं को नियंत्रित 
करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेता है।” 

इस विशेषांक में ज्योतिष में विद्या प्राप्ति एवं उच्च शिक्षा के योग को जन्म कुंडली का अध्ययन कर मालूम 
किया जा सकता है कि जातक में उच्च शिक्षा का योग हैं नहीं हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुशार विद्या का विचार 
जन्म कुंडली में मुख्यतः पंचम भाव से किया जाता हैं। विद्या एवं वाणी का निकटस्थ संबध होता हैं। अतः विद्या 
योग का विचार करने के लिए द्वितीय भाव भी सहायक होता हैं। 


चन्द्र और बुध की स्थिति से विद्या प्राप्ति के लिये उपयोगी जातक का मानसिक संतुलन एवं मन 
की स्थिती का आंकलन किया जाता हैं। कई विद्वानों के अनुशार बुध तथा शुक्र की स्थिति से व्यक्ति 
की विद्‌वता एवं सोचने की शक्ति का विचार किया जाता है। दशम भाव से विद्या से अर्जित यश का विचार 
किया जाता है। 


जातक को उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी या नहीं। यदि अवरोध उत्पन्न करने वाले योग हैं तो 
उसे दूर करने के उपाय क्‍या हैं? 


आज के आधुनिक युग में स्वयं के सर्वागीण विकास के लिए शिक्षा की भूमिका अहम होती हैं। आज 
के दौर में चाहे स्त्री हो या पुरुष शिक्षा सब के लिए आवश्यक होती है। 


विद्वानो के मत से ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा का मुख्य विचार द्वितीय एवं पंचम 
भावों तथा इन भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति से किया जाता हैं। जातक की वाणी एवं समरण शक्ति 
का विचार बुध एवं ज्ञान का विचार गुरु से किया जाता हैं। इस सभी विषयों को जोडने का प्रयास 
किया गया है। 


इस मासिक ई-पत्रिका में संबंधित जानकारीयों के विषय में साधक एवं विद्वान पाठको से अनुरोध हैं, यदि 
दर्शाये गए मंत्र, श्लोक, यंत्र, साधना एवं उपायों या अन्य जानकारी के लाभ, प्रभाव इत्यादी के संकलन, प्रमाण 
पढ़ने, संपादन में, डिजाइन में, टाईपींग में, प्रिंटिंग में, प्रकाशन में कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसे स्वयं सुधार लें या 
किसी योग्य ज्योतिषी, गुरु या विद्वान से सलाह विमश कर ले । क्योकि विद्वान ज्योतिषी, गुरुजनो एवं साधको के 
निजी अनुभव विभिन्‍न मंत्र, श्लोक, यंत्र, साधना, उपाय के प्रभावों का वर्णन करने में भेद होने पर कामना सिद्धि 
हैतु कि जाने वाली वाली पूजन विधि एवं उसके प्रभावों में भिन्‍नता संभव हैं। 


८१॥०-7 थक :।०:३०॥१४-। 2 5।::। 5०००2 है: | 7 7०: 0275 77 


०१72०।729:300. 20: क:।:२:? (८८। ८? । की: 3 ॥:7८7 7:77 |। थाई 





आपका जीवन सुखमय, मंगलमय हो मां लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर 
बनी रहे। लक्ष्मी से यही प्राथना हैं... चिंतन जोशी 
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<* ई-पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख गुरुत्व कार्यालय के अधिकारों के साथ ही आरक्षित हैं। 

<* ई-पत्रिका में वर्णित लेखों को नास्तिक/अविश्वासु व्यक्ति मात्र पठन सामग्री समझ सकते हैं। 

«« ई-पत्रिका में प्रकाशित लेख आध्यात्म से संबंधित होने के कारण भारतिय धम॑ शात््त्रों से प्रेरित 
होकर प्रस्तुत किया गया हैं। 

<« ई-पत्रिका में प्रकाशित लेख से संबंधित किसी भी विषयो कि सत्यता अथवा प्रामाणिकता पर किसी 
भी प्रकार की जिन्मेदारी कार्यालय या संपादक कि नहीं हैं। 

«« ई-पत्रिका में प्रकाशित जानकारीकी प्रामाणिकता एवं प्रभाव की जिन्मेदारी कार्यालय या संपादक की 
नहीं हैं और ना हीं प्रामाणिकता एवं प्रभाव की जिन्मेदारी के बारे में जानकारी देने हेतु कार्यालय 
या संपादक किसी भी प्रकार से बाध्य हैं। 

*« इं-पत्रिका में प्रकाशित लेख से संबंधित लेखो में पाठक का अपना विश्वास होना आवश्यक हैं। किसी 
भी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार से इन विषयो में विश्वास करने ना करने का अंतिम निर्णय 
स्वयं का होगा। 

*« इं-पत्रिका में प्रकाशित लेख से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ती स्वीकार्य नहीं होगी। 

<« ईं-पत्रिका में प्रकाशित लेख हमारे वर्षों के अनुभव एवं अनुशंधान के आधार पर दिए गये हैं। हम 
किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयोग किये जाने वाले धार्मिक, एवं मंत्र- यंत्र या अन्य प्रयोग या 
उपायोकी जिन्मेदारी नहिं लेते हैं। यह जिन्मेदारी मंत्र- यंत्र या अन्य उपायोको करने वाले व्यक्ति 
कि स्वयं कि होगी। 

<* क्योकि इन विषयो में नैतिक मानदंडों, सामाजिक, कानूनी नियमों के खिलाफ कोई व्यक्ति यदि 
नीजी स्वार्थ पूर्ति हेतु प्रयोग कर्ता हैं अथवा प्रयोग के करने मे त्रुटि होने पर प्रतिकूल परिणाम 
संभव हैं। 

<« ई-पत्रिका में प्रकाशित लेख से संबंधित जानकारी को माननने से प्राप्त होने वाले लाभ, लाभ की 
हानी या हानी की जिन्मेदारी कार्यालय या संपादक की नहीं हैं। 

<« हमारे द्वारा प्रकाशित किये गये सभी लेख, जानकारी एवं मंत्र-यंत्र या उपाय हमने सैकडोबार स्वयं 
पर एवं अन्य हमारे बंधुगण पर प्रयोग किये हैं जिससे हमे हर प्रयोग या कवच, मंत्र-यंत्र या उपायो 
द्वारा निश्चित सफलता प्राप्त हुई हैं। 

<* ईं-पत्रिका में गुरुत्व कार्यात्रय द्वारा प्रकाशित सभी उत्पादों को केवल पाठको की जानकारी हेतु दिया 
गया हैं, कार्यालय किसी भी पाठक को इन उत्पादों का क्रय करने हेतु किसी भी प्रकार से बाध्य 
नहीं करता हैं। पाठक इन उत्पादों को कहीं से भी क्रय करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र हैं। 
अधिक जानकारी हेतु आप कार्यात्रय में संपर्क कर सकते हैं। 

(सभी विवादो केल्रिये केवल भुवनेश्वर न्यायालय ही मान्य होगा।) 
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अक्षय तृतिया (अखातीज 7-मई-209) 





अक्षय तृतिया को पूरे भारत वर्ष में कई नामों 
से जाना और मनाया जाता हैं, जिसमें मुख्य रुप से 
अक्षय तृतीया, आखा तीज तथा वैशाख तीज प्रमुख हैं। 
इस वर्ष 209 में अक्षय तृतीया 7 मई मंगलवार को 


हैं। 


भारतीय परंपराके अंतर्गत अक्षय तृतिया का पर्व 
प्रमुख त्यौहारों में से एक हैं। अक्षय तृतिया को अबूझ 
महूर्त भी कहा जाता हैं। 

अक्षय तृतिया पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष 
की तृतिया तिथि के दिन मनाया जाता हैं। विद्वानो के 
अनुशार अक्षय तृतिया के दिन स्नान, जप, होम, दान 
आदि पूण्य कार्य करना विशेष लाभदायक सिद्ध होता हैं। 
क्योंकि मान्यता हैं, कि इस दिन किये गय पुण्य कार्य 
का फल व्यक्ति को अक्षय रुप में प्राप्त होता हैं। 

अक्षय तृतिया के दिन कोई भी शुभ कार्यो का 
प्रारम्भ करना विशेष शुभ माना जाता हैं। शास्त्रोक्‍्त 
मतानुशार इस दिन कोई भी शुभ कार्य शुरु करने से 
उस कार्य का फल निश्चित स्थिर रुप में प्राप्त होते हैं। 

शास्त्रों में उल्लेख हैं कि वैशाख मास के शुक्ल 
पक्ष की तृतिया अर्थात अक्षय तृतिया के दिन भगवान 
के नर-नारायण, परशुराम, हयग्रीव रुप में अवतरित हुए 
थे। इस लिये अक्षय तृतिया को परशुराम व अन्य 
जयन्तियां मानकर उसे उत्सव रुप में मनाया जाता हैं। 

एक पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग की 
शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी. इसी कारण से इसे 
त्रेतायुगादि तिथि भी कहा जाता हैं। 

अक्षय तृतीया के दिन चारों धामों में से एक श्री 
बद्रीनाथ नारायण धाम के पाट खुलते हैं। 

नये व्यवसायीक कार्य का शुभारम्भ करने के 
लिये इस दिन को प्रयोग किया जा सकता हैं। 
अक्षय तृतिया (परशुराम तीज) 

वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतिया को अक्षय तृतिया 
के नाम से जानाजाता हैं। इस दिन श्री परशुरामजी का 


जनम दिन होने के कारण इसे परशुराम तीज या 
परशुराम जयंती भी कहा जाता हैं। 


अक्षय तृतीया शुभ मुहूर्त 

भारत में पौराणिक काल से सभी शुभ कार्य शुभ 
मुहुर्त एवं शुभ समय पर प्रारंभ करने का प्रचलन हैं। 

व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य में सफलता 
प्राप्त करने के लिये भारतीय परंपरा में पुरातन काल से 
ही शुभ मुह॒र्त और समय का चुनाव किया जाता राहा हैं। 

विद्वानों के अनुशार जब भी कोई व्यक्ति किसी 
शुभ कार्य की शुरुवात शुभ मुहुर्त समय पर करता हैं, 
तो उस शुभ मुहूर्त समय में किए शुरु किए गये कार्य 
के सफल होने की उस कार्य में अधिक लाभप्राप्ति की 
संभावनाएं बढ जाती हैं। 

भारत में वसंत पंचमी, रामनवमी, अक्षय 
तृतिया, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दशहरा, धनतेरस, 
दीपावलीम कार्तिक पूर्णिमा आदि को अबूझ महूर्त माना 
जाता हैं। 

इस लिए अबूझ महूर्त में कोई भी शुभ कार्य 
प्रारम्भ किया जा सकता हैं। शास्त्रोक्‍क्त विधान के 
अनुशार कार्य प्रारम्भ करने के लिये मुहूर्त के अन्य 
किसी नियम को देखना आवश्यक नहीं हैं। अबूझ महर्त 
में किसी भी समय में कार्य प्रारम्भ किया जा सकता 
हैं। 

अक्षय तृतिया के दिन नई भूमि-भव-वाहन 
खरीदना, सोना-चांदि खरीदना जैसे स्थिर लक्ष्मी से 
संबंधित वस्तुएं खरीदना सर्वोतम माना गया हैं। 

विद्वानों के मतानुशार अक्षय तृतिया के दिन 
गर्मी के मौसम में खाने-पीने-पहनने आदि काम आने 
वाली और गर्मी को शांत करने वाली सभी वस्तुओं का 
दान करना शुभ माना जाता हैं। 

अक्षय तृतिया के दिन जौ, गेहूं, चने, दही, 
चावल, खिचडी, ईश (गन्ना) का रस, ठण्डाई व दूध से 
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बने हुए पदार्थ, सोना, कपडे, जल का घडा आदि दान 
करना भी लाभदायक माना जाता हैं। 


<* अक्षय तृतिया के दिन किए गए सभी धार्मिक कार्य 
अति उत्तम रहते हैं। 

<* अक्षय तृतिया के दिन व्रत-उपवास के लिये भी 
उत्तम माना जाता हैं। 

<- अक्षय तृतिया के दिन देश के कई हिस्सो में 
चावल, मूंग की बनी खिचडी खाने का रिवाज हैं। 


(8(॥8| 
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<* अक्षय तृतिया के दिन गंगा स्नान का बडा महत्व 
माना जाता हैं। 


वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतिया को स्वर्गीय 
आत्माओं की प्रसन्‍नाता के लिए कलश, पंखा, खडाऊँ, 
छाता, सत्तू, ककडी, खरबूजा आदि मौसमी फल, 
शक्कर इत्यादि पदार्थ ब्राह्माण को दान करने का 
विधान हैं। 
22220 
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शिक्षा सम्बन्धी कारोबार सफलता प्राप्ति के 


योग 


$ 
९९ 


जिस प्रकार कुण्डली में शिक्षा से सम्बन्धित विषयों 


में सफलता के लिए पंचम भाव पंचम भाव का 
कारक बृहस्पति की स्थिति को देखा जाता है और 
व्यवसाय के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है। 
इस के अलावा शिक्षा सम्बन्धी कारोबार में सफलता 
के लिए लग्न/लग्नेश का बलवान होना भी आवश्यक 
होता है। 

यदि प्रश्न कुण्डली पंचम भाव, पंचमेश, सप्तम 
भाव, सप्तमेश एवं बृहस्पति शुभ स्थिति में हो ओर 
उनका शुभ सम्बन्ध लग्न/लग्नेश से हो तो व्यक्ति 
को शिक्षा सम्बन्धी कारोबार में लाभ के अच्छे योग 
बनते है। 

यदि प्रश्न कुण्डली में उपरोक्त भाव व ग्रह कमजोर 
स्थिति में हों तथा इन पर पापी ग्रहों का प्रभाव हो 
तो शिक्षा सम्बन्धी कारोबार में सफलता मिलने की 
संभावना अधिक प्रबल नहीं होती है। 
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यदि प्रश्न कुण्डली में चन्द्रमा पंचम भाव या सप्तम 
भाव को भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहा हो और 
उसे प्रदान कर रहा हो, तो शुभ ग्रह स्थिति से 
शिक्षा सम्बन्धी कारोबार में व्यक्ति सफलता के 


आसमान को कछूता हैं। 

यदि प्रश्न कुण्डली में लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश 
अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो शिक्षा सम्बन्धी 
कारोबार करने से व्यक्ति को अत्याधिक लाभ की 
प्राप्ति के योग बनते हैं। 

यदि प्रश्न कुण्डली में लग्न, पंचम और सप्तम भाव 
में ग्रह उच्च राशि में स्थित हो, तो शिक्षा सम्बन्धी 
कारोबार करने से व्यक्ति को विशेष लाभ की प्राप्ति 
के योग बनते हैं। 


यदि प्रश्न कुण्डली में लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश का 
आपस में शुभ सम्बन्ध हो, तो शिक्षा सम्बन्धी करोबार 
करने पर व्यक्ति को विशेष सफलता मिलने की प्रबल 
संभावना होती हैं। 


ये थई यर 
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कालसर्प योग एक कष्टदायक योग ! 


काल का मतल्रब है मृत्यु | ज्योतिष के जानकारों 
के अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अशुभकारी कालसर्प 
योग मे हुवा हो वह व्यक्ति जीवन भर मृत्यु के समान 
कष्ट भोगने वाला होता है, व्यक्ति जीवन भर कोइ ना 
कोड समस्या से ग्रस्त होकर अशांत चित होता है। 
कालसर्प योग अशुभ एवं पीड़ादायक होने पर व्यक्ति के 
जीवन को अत्यंत दुःखदायी बना देता है। 


कालसर्प योग मतलब क्या? 


जब जन्म कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के 


बीच स्थित रहते हैं तो उससे ज्योतिष विद्या के जानकार 
उसे कालसर्प योग कहा जाता है। 


कालसर्प योग किस प्रकार बनता है और क्‍यों 
बनता हैं? 


जब 7 ग्रह राह और केत के मध्य मे स्थित हो 


यह अच्छि स्थिति नहि है। राह और केत के मध्य मे 
बाकी सब ग्रह आजाने से राह केत अन्य शभ ग्रहों के 
प्रभावों को क्षीण कर देते हों! तो अशुभ कालसर्प योग 
बनता है, क्योकि ज्योतिष मे राहु को सर्प(साप) का 
मुह(मुख) एवं केतु को पूंछ कहा जाता है। 


कालसर्प योग का प्रभाव क्‍य होता है? 


जिस प्रकार किसी व्यक्ति को साप काट ले तो 


वह व्यक्ति शांति से नहीं बेठ सकता वेसे ही कालसर्प 
योग से पीड़ित व्यक्ति को जीवन पर्यन्त शारीरिक, 
मानसिक, आर्थिक परेशानी का सामना करना पडता है। 
विवाह विलम्ब से होता है एवं विवाह के पश्च्यात संतान 
से संबंधी कष्ट जेसे उसे संतान होती ही नहीं या होती है 
तो रोग ग्रस्त होती है। उसे जीवन में किसी न किसी 
महत्वपूर्ण वस्तु का अभाव रहता है। जातक को कालसर्प 


योग के कारण सभी कार्यों में अत्याधिक संघर्ष करना 
पड़ताअ है। उसकी रोजी-रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल 
से हो पाता है। अगर जुगाड़ होजाये तो लम्बे समय तक 
टिकती नही है। बार-बार व्यवसाय या नौकरी मे बदलाव 
आते रेहते है। धनाढठय घर में पैदा होने के बावजूद किसी 
न किसी वजह से उसे अप्रत्याशित रूप से आथिक क्षति 
होती रहती है। तरह-तरह की परेशानी से घिरे रहते हैं। 
एक समस्या खतम होते ही दूसरी पाव पसारे खडी होजाती 
है। कालसर्प योग से व्यक्ति को चैन नहीं मित्रता उसके 
कार्य बनते ही नही और बन जाये आधे मे रुक जाते है। 
व्यक्ति के 99% हो चुका कार्य भी आखरी पलो मे 
अकस्मात ही रुक जात है। 

परंतु यह ध्यान रहे, कालसर्प योग वाले सभी 
जातकों पर इस योग का समान प्रभाव नही पड़ता। 
क्योकि किस भाव में कौन सी राशि अवस्थित है और 
उसमें कौन-कौन ग्रह कहां स्थित हैं और दृष्टि कर रहे है 
उसका प्रभाव बलाबल कितना है - इन सब बातों का भी 
संबंधित जातक पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 

इसलिए मात्रा कालसर्प योग सुनकर भयभीत हो 
जाने की जरूरत नहीं बल्कि उसका जानकार या कुशल 
ज्योतिषी से ज्योतिषीय विश्लेषण करवाकर उसके प्रभावों 
की विस्तृत जानकारी हासिल कर लेना ही बुद्धिमत्ता है। 
जब असली कारण ज्योतिषीय विश्लेषण से स्पष्ट हो जाये 
तो तत्काल उसका उपाय करना चाहिए। उपाय से कालसर्प 
योग के कुप्रभावों को कम किया जा सकता है। 
यदि आपकी जन्म कुंडली मे भी अशुभ कालसर्प योग का 
बन रहा हो और आप उसके अशुभ प्रभावों से परेशान हो, 
तो कालसर्प योग के अशुभ प्राभावों को शांत करने के 
लिये विशेष अनुभूत उपायों को अपना कर अपने जीवन 


को सुखी एवं समृद्ध बनाए। कम 


कालसर्प शांति हेतु 
मंत्र सिद्ध 
कालसर्प शांति यंत्र 





अनुभूत एवं सरल उपाय 


विस्तृत जानकारी हैतु संपर्क करें। ७(॥।॥४४ ॥(४४४४। ५७४ 
(+3॥ (४5 - 93382348, 9238328785 


मंत्र सिद्ध 
कालसर्प शांति कचव 








<->> गुरुत्व ज्योतिष 


काली हल्दी:- 370, 550, 730, 450, 900 

माया जाल- 45- 25, 55व, /5 

धन वृद्धि हकीक सेट 5-280 (काली हल्दी के साथ 5-550) 
घोडे की नाल- १5.354, 554, 757 

हकीक: 44 नंग-35-90, 24 नंग 35-370 

लघु श्रीफल: 4 नंग-35-24, 4 नंग-१5-490 

नाग केशर: 44 ग्राम, 35-45 

स्फटिक माला- 5- 235, 280, 460, 730, 00 050, 250 
सफेद चंदन माला - 5- 460, 640, 90 

रक्‍त (लाल) चंदन - १5- 370, 550, 

मोती माला- 5- 460, 730, 250, 450 & ७७०५७ 
कामिया सिंदूर- १5- 460, 730, 050, 4450, & /७०५७ 
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कमल गट्टे की माला - १५- 370 
हल्दी माला - १५- 280 
तुलसी माला - १५- 490, 280, 370, 460 
नवरत्न माला- १५- 050, 900, 2800, 3700 & ७७०५९ 
नवरंगी हकीक माला ४५- 280, 460, 730 
हकीक माला (सात रंग) १५- 280, 460, 730, 940 
मूंगे की माला 8५- 90, 280, १९४।| -050, 900 & 8७०५९ 
पारद माला २१५- 4450, 900, 2800 & ७७०५८ 
वैजयंती माला 8५- 490, 280, 460 
रुद्राक्ष माला: 90, 280, 460, 730, 4050, 450 
विधुत माला - १५- 90, 280 
मूल्य में अंतर छोटे से बड़े आकार के कारण हैं। 
>> 9॥079 (000|॥6€ | 0॥06। ४0५ 
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सर्व कार्य सिद्धि कवच 


जिस व्यक्ति को लाख प्रयत्न और परिश्रम करने के 
बादभी उसे मनोवांछित सफलताये एवं किये गये कार्य में 
सिद्धि (ल्राभ) प्राप्त नहीं होती, उस व्यक्ति को सर्व कार्य 
सिद्धि कवच अवश्य धारण करना चाहिये। 

कवच के प्रमुख लाभ: सर्व कार्य सिद्धि कवच के द्वारा 
सुख समृद्धि और नव ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को शांत कर 
धारण करता व्यक्ति के जीवन से सर्व प्रकार के दु:ख-दारिद्र 
का नाश हो कर सुख-सौभाग्य एवं उन्नति प्राप्ति होकर 
जीवन मे सभि प्रकार के शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। जिसे धारण 
करने से व्यक्ति यदि व्यवसाय करता होतो कारोबार मे वृद्धि 
होति हैं और यदि नौकरी करता होतो उसमे उन्नति होती हैं। 


*» सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में सर्वजन वशीकरण कवच 
के मिले होने की वजह से धारण करती की बात का दूसरे 
व्यक्तिओ पर प्रभाव बना रहता हैं। 


० सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में अष्ट लक्ष्मी कवच के 
मिले होने की वजह से व्यक्ति पर सदा मां महा लक्ष्मी 
की कृपा एवं आशीववाद बना रहता हैं। जिससे मां लक्ष्मी 
के अष्ट रुप (१)-आदि लक्ष्मी, (२)-धान्य लक्ष्मी, (3)- थैर्य लक्ष्मी, (४)-गज लक्ष्मी, (५)-संतान लक्ष्मी, (६)- 
विजय लक्ष्मी, (७)-विद्या लक्ष्मी और (८)-धन लक्ष्मी इन सभी रुपो का अशीर्वाद प्राप्त होता हैं। 

« सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में तंत्र रक्षा कवच के मिले होने की वजह से तांत्रिक बाधाए दूर होती हैं, 
साथ ही नकारात्मक शक्तियो का कोड़ कुप्रभाव धारण कर्ता व्यक्ति पर नहीं होता। इस कवच के प्रभाव 
से इर्षा-द्वेष रखने वाले व्यक्तिओ द्वारा होने वाले दुष्ट प्रभावों से रक्षा होती हैं। 

* सर्व कार्य सिद्धि कवच के साथ में शत्रु विजय कवच के मिले होने की वजह से शत्रु से संबंधित समस्त 
परेशानिओ से स्वतः ही छुटकारा मित्र जाता हैं। कवच के प्रभाव से शत्रु धारण की व्यक्ति का चाहकर 
कुछ नही बिगाड़ सकते। 





अन्य कवच के बारे मे अधिक जानकारी के लिये कार्योत्रय में संपर्क करे: 
किसी व्यक्ति विशेष को सर्व कार्य सिद्धि कवच देने नही देना का अंतिम निर्णय हमारे पास सुरक्षित हैं। 
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गणेश यंत्र सर्व प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि प्रदाता एवं सभी प्रकार की उपलब्धियों देने में समर्थ है, क्योकी श्री गणेश यंत्र 
के पूजन का फल भी भगवान गणपति के पूजन के समान माना जाता हैं। हर मनुष्य को को जीवन में सुख-समृद्धि 
की प्राप्ति एवं नियमित जीवन में प्राप्त होने वाले विभिन्‍न कष्ट, बाधा-विघ्नों को नास के लिए श्री गणेश यंत्र को 
अपने पूजा स्थान में अवश्य स्थापित करना चाहिए। श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष में वर्णित हैं 3ः*कार का ही व्यक्त स्वरूप 
श्री गणेश हैं। इसी लिए सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्यों और देवता-प्रतिष्ठापनाओं में भगवान गणपति का 
प्रथम पूजन किया जाता हैं। जिस प्रकार से प्रत्येक मंत्र कि शक्ति को बढाने के लिये मंत्र के आगें # (ओम) 
आवश्य लगा होता हैं। उसी प्रकार प्रत्येक शुभ मांगलिक कार्यों के लिये भगवान्‌ गणपति की पूजा एवं स्मरण 
अनिवार्य माना गया हैं। इस पौराणिक मत को सभी शास्त्र एवं वैदिक धर्म, सम्प्रदायों ने गणेश जी के पूजन हेतु 
इस प्राचीन परम्परा को एक मत से स्वीकार किया हैं। 


<* श्री गणेश यंत्र के पूजन से व्यक्ति को बुद्धि, विद्या, विवेक का विकास होता हैं ओर रोग, व्याधि एवं समस्त 
विध्न-बाधाओं का स्वतः नाश होता है। श्री गणेशजी की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति के मुश्किल से मुश्किल कार्य 
भी आसान हो जाते हैं। 

4 जिन लोगो को व्यवसाय-नौकरी में विपरीत परिणाम प्राप्त हो रहे हों, पारिवारिक तनाव, आर्थिक तंगी, रोगों से 
पीड़ा हो रही हो एवं व्यक्ति को अथक मेहनत करने के उपरांत भी नाकामयाबी, दु:ख, निराशा प्राप्त हो रही हो, 
तो एसे व्यक्तियो की समस्या के निवारण हेतु चतुर्थी के दिन या बुधवार के दिन श्री गणेशजी की विशेष पूजा- 
अर्चना करने का विधान शास्त्रों में बताया हैं। 

<* जिसके फल से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती हैं और उसे जीवन में सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती 
हैं। जिस प्रकार श्री गणेश जी का पूजन अलग-अलग उद्देश्य एवं कामनापूर्ति हेतु किया जाता हैं, उसी प्रकार श्री 
गणेश यंत्र का पूजन भी अलग-अत्ग उद्देश्य एवं कामनापूर्ति हेतु अलग-अलग किया जाता सकता हैं। 

<* श्री गणेश यंत्र के नियमित पूजन से मनुष्य को जीवन में सभी प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि व धन-सम्पत्ति की प्राप्ति 
हैतु श्री गणेश यंत्र अत्यंत लाभदायक हैं। श्री गणेश यंत्र के पूजन से व्यक्ति की सामाजिक पद-प्रतिष्ठा और 
कीर्ति चारों और फैलने लगती हैं। 

* विद्वानों का अनुभव हैं की किसी भी शुभ कार्य को प्रारंप करने से पूर्व या शुभकार्य हेतु घर से बाहर जाने से पूर्व 
गणपति यंत्र का पूजन एवं दर्शन करना शुभ फलदायक रहता हैं। जीवन से समस्त विघ्न दूर होकर धन, 
आध्यात्मिक चेतना के विकास एवं आत्मबल की प्राप्ति के लिए मनुष्य को गणेश यंत्र का पूजन करना चाहिए। 

<* गणपति यंत्र को किसी भी माह की गणेश चतुर्थी या बुधवार को प्रात: काल अपने घर, ओफिस, व्यवसायीक 
स्थल पर पूजा स्थल्र पर स्थापित करना शुभ रहता हैं। 

गुरुत्व कार्यालय में उपल्रब्ध अन्य : लक्ष्मी गणेश यंत्र | गणेश यंत्र | गणेश यंत्र (संपूर्ण बीज मंत्र सहित) | गणेश 

सिद्ध यंत्र | एकाक्षर गणपति यंत्र | हरिद्रा गणेश यंत्र भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी आप हमारी वेब साइट पर 

प्राप्त कर सकते हैं। 
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दस महाविद्या पूजन यंत्र को देवी दस 
महाविद्या की शक्तियों से युक्त अत्यंत 
प्रभावशाली और दुर्लभ यंत्र माना गया हैं। 

इस यंत्र के माध्यम से साधक के परिवार 
पर दसो महाविद्याओं का आशिर्वाद प्राप्त होता 
हैं। दस महाविद्या यंत्र के नियमित पूजन-दर्शन 
से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती 
हैं। दस महाविद्या यंत्र साधक की समस्त 
इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। दस 
महाविद्या यंत्र मनुष्य को शक्तिसंपन्‍न एवं 
भूमिवान बनाने में समर्थ हैं। 

दस महाविद्या यंत्र के श्रद्धापूू्वक पूजन 
से शीघ्र देवी कृपा प्राप्त होती हैं ओर साधक को 
दस महाविद्या देवीयों की कृपा से संसार की 
समस्त सिद्धियों की प्राप्ति संभव हैं। देवी दस 
महाविद्या की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, 
काम व्‌ मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति हो 
सकती हैं। दस महाविद्या यंत्र में माँ दुर्गा के दस 
अवतारों का आशीर्वाद समाहित हैं, इसलिए दस 


महाविद्या यंत्र को के पूजन एवं दर्शन मात्र से व्यक्ति अपने जीवन को निरंतर अधिक से अधिक सार्थक एवं 


सफल बनाने में समर्थ हो सकता हैं। 
देवी के आशिर्वाद से व्यक्ति को ज्ञान, सुख, धन-संपदा, ऐश्वर्य, रूप-सौंदर्य की प्राप्ति संभव हैं। व्यक्ति को वाद- 
विवाद में शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती हैं। 
दश महाविद्या को शास्त्रों में आद्या भगवती के दस भेद कहे गये हैं, जो क्रमशः (4) काली, (2) तारा, (3) 
षोडशी, (4) भुवनेश्वरी, (5) भेरवी, (6) छिन्‍नमस्ता, (7) धूमावती, (8) बगला, (9) मातंगी एवं (0) 
कमात्मिका। इस सभी देवी स्वरुपों को, सम्मिलित रुप में दश महाविद्या के नाम से जाना जाता हैं। 
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अमोद्य्‌ महामृत्युंजय कवच व उल्लेखित अन्य सामग्रीयों को शास्त्रोक्त विधि-विधान से 
विद्वान ब्राहमणो द्वारा सवा ल्राख महामृत्युंजय मंत्र जप एवं दशांश हवन द्वारा निर्मित कवच 
अत्यंत प्रभावशाली होता हैं। 


कवच के विषय में अधिक जानकारी हेतु गुरुत्व कार्यालय में संपके करें। >> 0/96 ५०७ 
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शास्त्रों में उल्लेख हैं की श्री हनुमान जी को भगवान सूर्यदेव ने ब्रहमा जी के आदेश पर हनुमान जी को 
अपने तेज का साँवां भाग प्रदान करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया था, कि मैं हनुमान को सभी शास्त्र का 
पूर्ण ज्ञान दूँंगा। जिससे यह तीनोलोक में सर्व श्रेष्ठ वक्‍ता होंगे तथा शास्त्र विद्या में इन्हें महारत हासिल 
होगी और इनके समन बलशाली ओर कोइ नहीं होगा। जानकारो ने मतानुशार हनुमान यंत्र की आराधना से 
पुरुषों की विभिन्‍न बीमारियों दूर होती हैं, इस यंत्र में अद्भुत शक्ति समाहित होने के कारण व्यक्ति की 
स्वप्न दोष, धातु रोग, रक्त दोष, वीर्य दोष, मूछा, नपुंसकता इत्यादि अनेक प्रकार के दोषो को दूर करने में 
अत्यन्त लाभकारी हैं। अर्थात यह यंत्र पौरुष को पुष्ट करता हैं। श्री हनुमान यंत्र व्यक्ति को संकट, वाद- 
विवाद, भूत-प्रेत, दयूत क्रिया, विषभय, चोर भय, राज्य भय, मारण, सम्मोहन स्तंभन इत्यादि से संकटो से 
रक्षा करता हैं और सिद्धि प्रदान करने में सक्षम हैं। श्री हनुमान यंत्र के विषय में अधिक जानकारी के लिये 
गुरुत्व कार्यालय में संपक करें| मूल्य 45- 325 से 2700 तक >> 9॥09 0॥॥॥6 | 0708/ ५०७ 
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व्यापार वृद्धि यंत्र: हमारे अनुभवों के अनुसार यह यंत्र व्यापार वृद्धि एवं परिवार में सुख समृद्धि हेतु विशेष प्रभावशाली हैं। 
भूमिलाभ यंत्र: भूमि, भवन, खेती से संबंधित व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भूमिलाभ यंत्र विशेष लाभकारी सिद्ध 
हुवा हैं। 

तंत्र रक्षा यंत्र: किसी शत्रु द्वारा किये गये मंत्र-तंत्र आदि के प्रभाव को दूर करने एवं भूत, प्रेत नज़र आदि बुरी 
शक्तियों से रक्षा हेतु विशेष प्रभावशाली हैं। 

आकस्मिक धन प्राप्ति यंत्र: अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य को आकस्मिक धन प्राप्ति हेतु फलप्रद हैं इस 
यंत्र के पूजन से साधक को अप्रत्याशित धन लाभ प्राप्त होता हैं। चाहे वह धन लाभ व्यवसाय से हो, नौकरी से हो, 
धन-संपत्ति इत्यादि किसी भी माध्यम से यह लाभ प्राप्त हो सकता हैं। हमारे वर्षों के अनुसंधान एवं अनुभवों से 
हमने आकस्मिक धन प्राप्ति यंत्र से शेयर ट्रेडिंग, सोने-चांदी के व्यापार इत्यादि संबंधित क्षेत्र से जुडे लोगो को 
विशेष रुप से आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होते देखा हैं। आकस्मिक धन प्राप्ति यंत्र से विभिन्‍न स्रोत से धनलाभ भी 
मित्र सकता हैं। 

पदौन्‍नति यंत्र: पदौन्‍नति यंत्र नौकरी पैसा लोगो के लिए लाभप्रद हैं। जिन लोगों को अत्याधिक परिश्रम एवं श्रेष्ठ 
कार्य करने पर भी नौकरी में उन्नति अर्थात प्रमोशन नहीं मिल रहा हो उनके लिए यह विशेष लाभप्रद हो सकता हैं। 
रत्नेश्वरी यंत्र: रत्नेश्वरी यंत्र हीरे-जवाहरात, रत्न पत्थर, सोना-चांदी, ज्वैलरी से संबंधित व्यवसाय से जुडे लोगों के 
लिए अधिक प्रभावी हैं। शेर बाजार में सोने-चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए भी 
विशेष लाभदाय हैं। 

भूमि प्राप्ति यंत्र: जो लोग खेती, व्यवसाय या निवास स्थान हेतु उत्तम भूमि आदि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन 
उस कार्य में कोई ना कोई अड़चन या बाधा-विघ्न आते रहते हो जिस कारण कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो, तो उनके 
लिए भूमि प्राप्ति यंत्र उत्तम फलप्रद हो सकता हैं। 

गृह प्राप्ति यंत्र: जो लोग स्वयं का घर, दुकान, ओफिस, फैक्टरी आदि के लिए भवन प्राप्त करना चाहते हैं। 
यथार्थ प्रयासों के उपरांत भी उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पारही हो उनके लिए गृह प्राप्ति यंत्र विशेष उपयोगी सिद्ध 
हो सकता हैं। 

कैलास धन रक्षा यंत्र: कैलास धन रक्षा यंत्र धन वृद्धि एवं सुख समृद्धि हेतु विशेष फलदाय हैं। 

आर्थिक लाभ एवं सुख समृद्धि हेतु 9 दुर्लभ लक्ष्मी यंत्र 


5॥77777 8:२२ है ८ 


क्ष यंत्र (पूं मंत्र सहित) 
(धनदा यंत्र > डा छह ठप 
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नानक: ट। 
यंत्र को अति प्राचिन एवं दुर्लभ यंत्रो के संकलन से हमारे वर्षो के अनुसंधान 
द्वारा बनाया गया हैं। 





<+ परम दुर्लभ वशीकरण यंत्र, «० सहस्त्राक्षी लक्ष्मी आबद्ध यंत्र 
«० भाग्योदय यंत्र <* आकस्मिक धन प्राप्ति यंत्र 
<+ मनोवांछित कार्य सिद्धि यंत्र <* पूर्ण पौरुष प्राप्ति कामदेव यंत्र 
<* राज्य बाधा निवृत्ति यंत्र <* रोग निवृत्ति यंत्र 

<* गृहस्थ सुख यंत्र «* साधना सिद्धि यंत्र 


* शीघ्र विवाह संपन्‍न गौरी अनंग यंत्र <* शत्रु दमन यंत्र 


उपरोक्त सभी यंत्रो को द्वादश महा यंत्र के रुप में शास्त्रोक्त विधि-विधान से मंत्र सिद्ध पूर्ण 
प्राणप्रतिष्ठित एवं चैतन्य युक्त किये जाते हैं। जिसे स्थापीत कर बिना किसी पूजा 


अर्चना-विधि विधान विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 
>> 9॥007 0॥॥॥6 | 0/00 0०५७ 


<* क्‍या आपके बच्चे कुसंगती के शिकार हैं? 

** कया आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं? 

<* क्या आपके बच्चे घर में अशांति पैदा कर रहे हैं? 
घर परिवार में शांति एवं बच्चे को कुसंगती से छुडाने हेतु बच्चे के नाम से गुरुत्व कार्यालत 
द्वारा शास्त्रोक्त विधि-विधान से मंत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूर्ण चेतन्य युक्त वशीकरण कवच 
एवं एस.एन.डिब्बी बनवाले एवं उसे अपने घर में स्थापित कर अल्प पूजा, विधि-विधान से 


आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप तो आप मंत्र सिद्ध वशीकरण कवच एव 
एस.एन.डिब्बी बनवाना चाहते हैं, तो संपक इस कर सकते हैं। 
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संपूर्ण प्राणप्रतिष्ठित 22 गेज शुद्ध स्टील में निर्मित अखंडित 
पुरुषाकार शनि यंत्र 


पुरुषाकार शनि यंत्र (स्टील में) को तीव्र प्रभावशाली बनाने हेतु शनि की कारक धातु शुद्ध 
स्टील(लोहे) में बनाया गया हैं। जिस के प्रभाव से साधक को तत्काल लाभ प्राप्त होता हैं। यदि 
जन्म कुंडली में शनि प्रतिकूल होने पर व्यक्ति को अनेक कार्यो में असफलता प्राप्त होती है, कभी 
व्यवसाय में घटा, नौकरी में परेशानी, वाहन दुर्घटना, गृह क्लेश आदि परेशानीयां बढ़ती जाती है 
ऐसी स्थितियों में प्राणप्रतिष्ठित ग्रह पीड़ा निवारक शनि यंत्र की अपने को व्यपार स्थान या घर में 
स्थापना करने से अनेक लाभ मिलते हैं। यदि शनि की ढैया या साढ़ेसाती का समय हो तो इसे 
अवश्य पूजना चाहिए। शनियंत्र के पूजन मात्र से व्यक्ति को मृत्यु, कर्ज, कोर्टकेश, जोडो का दर्द, 
बात रोग तथा लम्बे समय के सभी प्रकार के रोग से परेशान व्यक्ति के लिये शनि यंत्र अधिक 
लाभकारी होगा। नौकरी पेशा आदि के लोगों को पदौन्‍नति भी शनि द्वारा ही मिलती है अतः यह 
यंत्र अति उपयोगी यंत्र है जिसके द्वारा शीघ्र ही लाभ पाया जा सकता है। 





मूल्य: 225 से 8200 >> 9#079 0॥॥॥6 | 0/08९/ ४०७ 


संपूर्ण प्राणप्रतिष्ठित 


22 गेज शुद्ध स्टील में निर्मित अखंडित 


शनि तैतिसा यंत्र 


शनिग्रह से संबंधित पीडा के निवारण हेतु विशेष लाभकारी यंत्र। 
मूल्य: 640 से 42700 >> 9099 0॥॥॥6 | 0708 ४०७ 
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शास्त्र बचन के अनुसार शुद्ध सुवर्ण या 
रजत में निमित श्री यंत्र के चारों और 
यदि नवरत्न जड़वा ने पर यह नवरत्न 
जड़ित श्री यंत्र कहलाता हैं। सभी रत्नो को 
उसके निश्चित स्थान पर जड़ कर लॉकेट 
के रूप में धारण करने से व्यक्ति को 
अनंत एश्वर्य एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती 
हैं। व्यक्ति को एसा आभास होता हैं जैसे 
मां लक्ष्मी उसके साथ हैं। नवग्रह को श्री 
यंत्र के साथ लगाने से ग्रहों की अशुभ 
दशा का धारणकरने वाले व्यक्ति पर 
प्रभाव नहीं होता हैं। 





गले में होने के कारण यंत्र पवित्र रहता हैं एवं स्नान करते समय इस यंत्र पर स्पश कर जो 
जल बिंदु शरीर को त्रगते हैं, वह गंगा जल के समान पवित्र होता हैं। इस लिये इसे सबसे 
तेजस्वी एवं फलदायि कहजाता हैं। जैसे अमृत से उत्तम कोई औषधि नहीं, उसी प्रकार 
लक्ष्मी प्राप्ति के लिये श्री यंत्र से उत्तम कोई यंत्र संसार में नहीं हैं एसा शास्त्रोक्त वचन हैं। 
इस प्रकार के नवरत्न जड़ित श्री यंत्र गुरूत्व कार्यात्रय द्वारा शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठित 


करके बनावाए जाते हैं। 5: 4600, 5500, 6400 से 0,900 से अधिक 
>> 9509 0॥॥॥6 | 0/06 ४0७ 
अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। 


८0 //0॥0 घी 6 री 6 


274८ ०7९ | शी 0 &।। ॥ 4० | (०) ।। 0 / १ ण हे रे रत 6० 00 4७) 0 / ९ घर 6०460॥ ० थी (0 ।|8 | ७ हर] 
07: 4: की: 4 की 6०१०4 ॥/० ० 8 6 2:4० 7०४/१८० है ०४७ 
१ | हि 0-० 8000 (८ है ९70 (2720 (20 0॥॥ 40० |॥॥ 40 8 ॥0॥।॥ (८ की ९-0 (2202 (०0०० है॥॥ 


4-0 0: ही। 00 00/८0/20००) 9 ५ ५ ० | ॥॥॥॥॥07 ८2 0॥7:0 40 ०।॥॥ 





<->? गुरुत्व ज्योतिष 74 मई 209 








मंत्र सिद्ध वाहन दुर्घटना नाशक मारुति यंत्र 


पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख हैं की महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के रथ के अग्रभाग पर मारुति ध्वज 
एवं मारुति यन्त्र त्रगा हुआ था। इसी यंत्र के प्रभाव के कारण संपूर्ण युद्ध के दौरान हज़ारौं-ल्ाखों प्रकार के आग्नेय 
अस्त्र-शस्त्रों का प्रहार होने के बाद भी अर्जुन का रथ जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण मारुति यंत्र 
के इस अद्भुत रहस्य को जानते थे कि जिस रथ या वाहन की रक्षा स्वयं श्री मारुति नंदन करते हों, वह 
दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो सकता हैं। वह रथ या वाहन तो वायुवेग से, निर्बाधित रुप से अपने लक्ष्य पर विजय पतका 
लहराता हुआ पहुंचेगा | इसी लिये श्री कृष्ण नें अ्जुन के रथ पर श्री मारुति यंत्र को अंकित करवाया था। 

जिन लोगों के स्कूटर, कार, बस, ट्रक इत्यादि वाहन बार-बार दुर्घटना ग्रस्त हो रहे हो! अनावश्यक वाहन 
को नुक्षान हो रहा हों! उन्हें हानी एवं दुर्घटना से रक्षा के उद्देश्य से अपने वाहन पर मंत्र सिद्ध श्री मारुति यंत्र अवश्य 
लगाना चाहिए। जो लोग ट्रान्स्पोर्टिंग (परिवहन) के व्यवसाय से जुडे हैं उनको श्रीमारुति यंत्र को अपने वाहन में 
अवश्य स्थापित करना चाहिए, क्योकि, इसी व्यवसाय से जुडे सैकडों लोगों का अनुभव रहा हैं की श्री मारुति यंत्र 
को स्थापित करने से उनके वाहन अधिक दिन तक अनावश्यक खर्चो से एवं दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहे हैं। हमारा 
स्वयंका एवं अन्य विद्वानो का अनुभव रहा हैं, की जिन लोगों ने श्री मारुति यंत्र अपने वाहन पर लगाया हैं, उन 
लोगों के वाहन बडी से बडी दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहते हैं। उनके वाहनो को कोई विशेष नुक्शान इत्यादि नहीं होता 
हैं और नाहीं अनावश्यक रुप से उसमें खराबी आति हैं। 
वास्तु प्रयोग में मारुति यंत्र: यह मारुति नंदन श्री हनुमान जी का यंत्र है। यदि कोई जमीन बिक नहीं रही हो, या 
उस पर कोई वाद-विवाद हो, तो इच्छा के अनुरूप वहँ जमीन उचित मूल्य पर बिक जाये इस लिये इस मारुति यंत्र 
का प्रयोग किया जा सकता हैं। इस मारुति यंत्र के प्रयोग से जमीन शीघ्र बिक जाएगी या विवादमुक्त हो जाएगी। 
इस लिये यह यंत्र दोहरी शक्ति से युक्त है। 
मारुति यंत्र के विषय में अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व कार्यालय में संपर्क करें। 


मूल्य १5- 325 से 42700 तक 


श्री हनुमान यंत्र शास्त्रों में उल्लेख हैं की श्री हनुमान जी को भगवान सूर्यदेव ने ब्रहमा जी के आदेश पर 


हनुमान जी को अपने तेज का सौवां भाग प्रदान करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया था, कि मैं हनुमान को सभी शास्त्र 
का पूर्ण ज्ञान दूंगा। जिससे यह तीनोलोक में सर्व श्रेष्ठ वक्‍ता होंगे तथा शास्त्र विद्या में इन्हें महारत हासिल होगी 
और इनके समन बलशाली ओर कोई नहीं होगा। जानकारो ने मतानुसार हनुमान यंत्र की आराधना से पुरुषों की 
विभिन्‍न बीमारियों दूर होती हैं, इस यंत्र में अद्भुत शक्ति समाहित होने के कारण व्यक्ति की स्वप्न दोष, धातु रोग, 
रक्‍त दोष, वीर्य दोष, मूरछा, नपुंसकता इत्यादि अनेक प्रकार के दोषो को दूर करने में अत्यन्त लाभकारी हैं। अर्थात 
यह यंत्र पौरुष को पुष्ट करता हैं। श्री हनुमान यंत्र व्यक्ति को संकट, वाद-विवाद, भूत-प्रेत, दयूत क्रिया, विषभय, चोर 
भय, राज्य भय, मारण, सम्मोहन स्तंभन इत्यादि से संकटो से रक्षा करता हैं और सिद्धि प्रदान करने में सक्षम हैं। 
श्री हनुमान यंत्र के विषय में अधिक जानकारी के लिये गुरुत्व कार्यालय में संपके करें। 

मूल्य 5- 90 से 2700 तक 
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राम रक्षा यंत्र राज 





गणेश यंत्र (संपूर्ण बीज मंत्र सहित) 


महामृत्युंजय कवच यंत्र 


राम यंत्र 





गणेश सिद्ध यंत्र 


महाम॒त्यंजय पजन यंत्र 
कक । रु 


द्वादशाक्षर विष्णु मंत्र पूजन यंत्र 





एकाक्षर गणपति यंत्र 


महामृत्युंजय युक्त शिव खप्पर माहा शिव 
यंत्र 


विष्णु बीसा यंत्र 











हरिद्वा गणेश यंत्र शिव पंचाक्षरी यंत्र गरुड पूजन यंत्र 
कुबेर यंत्र शिव यंत्र चिंतामणी यंत्र राज 
श्री द्वादशाक्षरी रुद्र पूजन यंत्र अद्वितीय सर्वकाम्य सिद्धि शिव यंत्र चिंतामणी यंत्र 





दत्तात्रय यंत्र 


नृसिंह पूजन यंत्र 


स्वर्णाकर्षणा भैरव यंत्र 














दत्त यंत्र पंचदेव यंत्र हनुमान पूजन यंत्र 
आपदुद्धारण बट॒क भैरव यंत्र संतान गोपाल यंत्र हनुमान यंत्र 

बटक यंत्र श्री कृष्ण अष्टाक्षरी मंत्र पूजन यंत्र संकट मोचन यंत्र 
व्यंकटेश यंत्र कृष्ण बीसा यंत्र वीर साधन पूजन यंत्र 








कार्तवीर्यार्जुन पूजन यंत्र 


मनोकामना पूर्ति एवं कष्ट निवारण हेतु विशेष यंत्र 





सर्व काम प्रद भैरव यंत्र 


दक्षिणामूर्ति ध्यानम्‌ यंत्र 

































































व्यापार वृद्धि कारक यंत्र अमृत तत्व संजीवनी काया कल्प यंत्र. त्रय तापोंसे मुक्ति दाता बीसा यंत्र 
व्यापार वृद्धि यंत्र विजयराज पंचदशी यंत्र मधुमेह निवारक यंत्र 
व्यापार वर्धक यंत्र विद्यायश विभूति राज सम्मान प्रद सिद्ध बीसा ज्वर निवारण यंत्र 
जुट, 
व्यापारोन्‍नति कारी सिद्ध यंत्र सम्मान दायक यंत्र रोग कष्ट दरिद्रता नाशक यंत्र 
भाग्य वर्धक यंत्र सुख शांति दायक यंत्र रोग निवारक यंत्र 
स्वस्तिक यंत्र बाला यंत्र तनाव मुक्त बीसा यंत्र 
सर्व कार्य बीसा यंत्र बाला रक्षा यंत्र विद्युत मानस यंत्र 
कार्य सिद्धि यंत्र गर्भ स्तम्भन यंत्र गृह कलह नाशक यंत्र 
सुख समृद्धि यंत्र संतान प्राप्ति यंत्र कलेश हरण बत्तिसा यंत्र 
सर्व रिद्धि सिद्धि प्रद यंत्र प्रसूता भय नाशक यंत्र वशीकरण यंत्र 
सर्व सुख दायक पैंसठिया यंत्र प्रसव-कष्टनाशक पंचदशी यंत्र मोहिनि वशीकरण यंत्र 
ऋद्धि सिद्धि दाता यंत्र शांति गोपाल यंत्र कर्ण पिशाचनी वशीकरण यंत्र 
सर्व सिद्धि यंत्र व्रिशूल बीशा यंत्र वार्ताली स्तम्भन यंत्र 
साबर सिद्धि यंत्र पंचदशी यंत्र (बीसा यंत्र युक्त चारों वास्तु यंत्र 
प्रकारके) 
शाबरी यंत्र बेकारी निवारण यंत्र श्री मत्स्य यंत्र 
सिद्धाश्रम यंत्र षोडशी यंत्र वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र 
ज्योतिष तंत्र ज्ञान विज्ञान प्रद सिद्ध बीसा अडसठिया यंत्र प्रेत-बाधा नाशक यंत्र 
यंत्र 
ब्रहमाण्ड साबर सिद्धि यंत्र अस्सीया यंत्र भूतादी व्याधिहरण यंत्र 
कुण्डलिनी सिद्धि यंत्र ऋद्धि कारक यंत्र कष्ट निवारक सिद्धि बीसा यंत्र 
क्रान्ति और श्रीवर्धक चौंतीसा यंत्र मन वांछित कन्या प्राप्ति यंत्र भय नाशक यंत्र 
श्री क्षेम कल्याणी सिद्धि महा यंत्र विवाहकर यंत्र स्वप्न भय निवारक यंत्र 
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#्टः 

है 
ज्ञान दाता महा यंत्र लग्न विघ्न निवारक यंत्र कुद्ष्टि नाशक यंत्र 
काया कल्प यंत्र लग्न योग यंत्र श्री शत्रु पराभव यंत्र 
दीर्धायु अमृत तत्व संजीवनी यंत्र दरिद्रता विनाशक यंत्र शत्रु दमनार्णव पूजन यंत्र 
आद्य शक्ति दुर्गा बीसा यंत्र (अंबाजी बीसा यंत्र) | सरस्वती यंत्र 
महान शक्ति दुर्गा यंत्र (अंबाजी यंत्र) सप्तसती महायंत्र(संपूर्ण बीज मंत्र सहित) 
नव दुर्गा यंत्र | काली यंत्र 
नवार्ण यंत्र (चामुंडा यंत्र) श्मशान काली पूजन यंत्र 
नवार्ण बीसा यंत्र दक्षिण काली पूजन यंत्र 
चामुंडा बीसा यंत्र ( नवग्रह युक्त) | संकट मोचिनी कालिका सिद्धि यंत्र 
ब्रिशूल बीसा यंत्र | खोडियार यंत्र 
बगला मुखी यंत्र खोडियार बीसा यंत्र 
बगला मुखी पूजन यंत्र | अन्नपूर्णा पूजा यंत्र 
राज राजेश्वरी वांछा कल्पत्नता यंत्र | एकांक्षी श्रीफल यंत्र 
श्री यंत्र (लक्ष्मी यंत्र) | महालक्ष्मयै बीज यंत्र 
श्री यंत्र (मंत्र रहित) | महालक्ष्मी बीसा यंत्र 
श्री यंत्र (संपूर्ण मंत्र सहित) लक्ष्मी दायक सिद्ध बीसा यंत्र 
श्री यंत्र (बीसा यंत्र) | लक्ष्मी दाता बीसा यंत्र 
श्री यंत्र श्री सूक्‍त यंत्र | लक्ष्मी गणेश यंत्र 
श्री यंत्र (कुर्म पृष्ठीय) | ज्येष्ठा लक्ष्मी मंत्र पूजन यंत्र 
लक्ष्मी बीसा यंत्र | कनक धारा यंत्र 


श्री श्री यंत्र (श्रीत्री ललिता महात्रिपुर सुन्दर्य श्री महात्रक्ष्मयैं श्री महायंत्र) वैभव लक्ष्मी यंत्र (महान सिद्धि दायक श्री महालक्ष्मी यंत्र) 
अंकात्मक बीसा यंत्र 


साईंज मूल्य साईज मूल्य साईज मूल्य 
47 2, 4” 550 47 2 4” 370 47 2 4” 325 
2” 2, 2” 90 2” 2, 2” 640 2” 2 2” 550 
3” 3” 450 3” 2८ 3” 050 3” 3" 90 
4” 2 4” 2350 4” 2 4” 450 4” 2 4” 225 
6” 6” 3700 6” 2८ 6” 2800 6” 2८ 6” 2350 
9" 9” 900 9" 2८ 9” 4600 9" 2८ 9” 450 
42” 2(2” ।2700 42” 2(42” 900 42” 2(42” 900 
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मई 209 मासिक पंचांग 


दि | वार | माह कण तिथि |समाप्ति| नक्षत्र |समाप्ति। योग |समाप्ति| करण [समाप्ति दि समाप्ति 
की 


हि 
। ॥8 है मी हि 


53 वैधति | 29:38 3:02 | व॑ 04:45 
बुध |वैशाख | कृष्ण | द्वादशी 25:53 | पूर्वाभाद्रषद | 0:5 पृ कौलव कुंभ 
-3 3- विषक 29:32 4:37 हे 
गुरु | वैशाख | कृष्ण | त्रयोदशी 27:3 | उत्तराभाद्रपद | 3:0| कंभ गर मीन 
« 28:59 5:40 4:40 
शुक्र | वैशाख | कृष्ण | चतुर्दशी 28:0 रेवति ।4:39 | प्रीति विष्टि मीन 
न गम 28:5 | अशिविनी 5:46 | आयष्मान| 28:3 | चतष्पाद | !/6:व | मेष चर 
शनि | वैशाख | कृष्ण | अमावस्या हु के 
28:2 भरणी 6:24 | सौभाग्य | 26:44 |किस्तघ्न | 6::2 | मेष | 22:30 
रवि |वैशाख | शक्ल के 
स एकम 
हा -3 25:7 5:46 श्र 
सोम |वैशाख | शुक्त्र | द्वितीया 27:24 | कृतिका | 6:36 | शोभन बालव वृष 
पफ््य के 


कि 
< 


३ 
* अतिगंड | 23:व3 4:57 छ्ु 
मंगल | वैशाख | शु तृतीया 26:26 | रोहिणि | 6:26 | अतिगंड तैतिल पा 
बध गाख चत 25:0 मगशिरा 5:59 | सकर्मा | 2:06 | वणिज |3:50 | वष | 04:6 
ब्रध |वैशाख | शुक्ल| चतु ८ > ८. 
[कल 


०. 
न्न् 


5 


पा पक 23:40 आद्रा 45:6 | धृति | 8:48 पे 2:27 | मिथन हल 
गुरु |वैशाख | शु पंच ८ 3 
का 2:56 पनर्वस 4:20 | श॒ल 6:9 | कौलव | 0:49 | मिथन | 08:37 
शुक्र | वैशाख | शुक्ल | षष्ठी > के 5 
गत न पृष्य 3:3 | गंड | 3:42 | गर | 06:59 | कर्क श् 
शनि |वैशाख | शुक्ल | सए ले 
- * 0:56 06:57 4:55 
रवि |वैशाख | शुक्ल | अष्टमी पल आश्लषेषा :54 | वृद्धि विष्टि करके 
3 ध्रव 08:03 5:35 | सिंह ज् 
सोम | वैशाख | शुक्ल | नवमी 5:35 ््््ि 0:26 | धीु कौलव सिंह 
ह । 26:5 3:।2 | सिंह | ॥4:29 
मंगल | वैशाख | शुक्ल | दशमी 3:2 | पूर्वाफाल्गुनी | 08:52 | हर्षण गर सिंह 


बज) 
बे 

] उत्तराफाल्गनी | 07:5 वज्र 23:06 | विष्टि | 40:46 | कन्या न 
बुध वैशाख शुक्ल | एकादशी | 0:46 > 


कि 
रथ 


जे की ये दी कर न कं की न न 


0 
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हस्त 05:4 सिद्धि 20:3 | बालव 08:24 | कन्या | 6:58 
गरु |वैशाख | शक्ल 08:24 
स्वाती 27:6 | व्यतिपात | 77:32 | तैतिल | ०6:0 | तला श्र 
शुक्र वैशाख | शक्ल | त्रयोदशी |06:40- > 
खा 5:08 5:24 20:3| 
शनि | वैशाख | शक्त्र| पर्णिमा 26:47 विश 26:2। | वरियान विष्टि तुला 
हा 25:39 | अनराधा 26:6 | परिग्रह | 3:06 | बालव | ॥4:05 | वश्चिक हे 
रवि |ऊ कष्ण| एकम कट ८ 
* * 4:32 3:2| चर 
कि 25:44 जेष्ठा 26:28 | शिव तैतिल वृश्चिक 
ज़्येष्ठ 25:29 म्‌ल 27:30 | सिद्ध | [0:30 3:6 | वश्चिक| 02:32 
मंगल | ज कष्ण| ततीया के 
। े सा८ 09:59 3:53 
बुध | ज्येष्ठ | कृष्ण | चतुर्थी 26:26 | पूर्वाषाढ़ | 29:2 तय 
उत्तराषाठ न 0:00 5:09 4:45 
गरु | ज्येष्ठ | कष्ण| पंचमी 28:49 शुभ कौलव 
उत्तराषाद | 07:30 | श॒क्‍ल | [0:28 /:0 | मकर 
ही स्न्‍्छकण| च्क मिली क्‍ 
। ।4:6 06:06 23:44 
शनि | ज्येष्ठ | कष्ण| षष्ठी 06:06 श्रवण 0:44 | ब्रह्म मकर 
3: इन्द्र | ॥2:4 08:29 
जि लि ला । अलग 08:29 | धनिष्ठा ।3:व3 | इन्द्र 
ह 3:2 0:56 
सोम | ज्येष्ठ | कष्ण| अष्टमी 0:56 | शतभिषा 6:42 | वैधति कौलव 
3. 4:00 3:42 ।2:9 
| मी न मिट 3:42 | पर्वाभाद्रपद. | ॥8:57 | विषकंभ 
5:04 | उत्तराभाद्रपद | 2:7 | प्रीति | 4:29 | विष्टि | ।5:04 | मीन ध् 
ज्येष्ठ | कष्ण| दशमी 
6:24 23:03 |आयष्मान | [4:3] |बालव 6:24 |मीन | 23:04 
गरु ॥ज्येष्ठ | कृष्ण | एकादशी 
ज़्येष्ठ 24:4। |सौभाग्य | ।4:03 |तैतिल |[7:06 | मेष 
शुक्र | ज्येष्ठ | कृष्ण | द्वादशी | 7:06 
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दि वार | वार | माह. | पक्ष तिथि समाप्ति ।. प्रमुखव्रतत्यहर..... | प्रमख व्रत-त्योहार 
! | बध | वैशाख | कष्ण | द्वादशी ग मजदूर दिवस 
८ गुरु | वैशाख | कृष्ण | त्रयोदशी ८7४ प्रदोष व्रत, 
3 गा चतर्द 28:0 मास चतर्द 
ड शुक्र | वेश कृष्ण नुदेशी मास शिवरात्रि व्रत, शिव चतुर्दशी 
4 शनि | वैशाख | कष्ण | अमावस्या 28:5 स्नान-दान-श्राद्धादि हेतु उत्तम अमावस्या, पुण्य अमावस्या, देवपितृ 
हि कार्य अमावस्या 
पर जा | शक प्रतिपदा 28:2 [|वैशाख शुक्ल प्रतिपदा 
हु एकम 
(| सोम | कह धुक् | द्ितीवा |... लन्‍िलनडछन्‍ननयोफ्रफ्ओ 
मंगल | वैशाख | शक्ल | ततीया 26:26 अक्षय ततीया (रोहिणी नक्षत्रयता दोपहर 6:26 तक), भगवान 
परशुराम जयन्ती, त्रेतायुगादि, कल्पादि, 
हे बुध | वैशाख | शुक्ल | चतुर्थी कक वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, (चन्द्र अस्त रात 0.25 बजे) 
हे गा पँलॉम 23:40 कराचार्य जयन्ती सरदास जयन्ती 
हे गुरु | वैश शुक्ल | पंचमी श्री आद्य शंकराचार्य जयन्ती, श्री सू न्ती, 
जी शक्र | वैशाख | शक्ल अल श्री रामानजाचार्य जयन्ती, चन्दन षष्ठी (प.ब॑ 
के शनि | वैशाख | शक्ल | सप्तमी अल श्री गंगा सप्तमी, गंगोत्पत्ति, गंगावतरण 
का रवि | वैशाख शुक्ल | अष्टमी डक श्री दुर्गाष्टमी व्रत, श्री बगलामुखी जयन्ती, 
43 | कल 5:35 |श्री सीता नवमी, श्री जानकी जयन्ती, चण्डिका नवमी व्रत, श्री हरि 
हु जयन्ती 
कक मंगल | वैशाख | शक दशमी कक कक 
बे व ललित । कादशी मोहिनी एकादशी व्रत, सर्य की वष संक्रांति (दिन :08 बजे 
परशराम द्वादशी (सांय कालीन), रुक्मिणी द्वादशी 
वैशाख | शक्ल कला 08:24 
त्रयोदशी 
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बी | पल | वो | बी जा चआ अत जा व जाल मलबे मल 
महाविद्या जयंती, श्रीआद्यशंकराचार्य कैलास गमन, श्रीगणेश चतुर्दशी, 
बिक || उहुशी | 2" .....कशकश 


26:4 | स्‍नान-दान-व्रत आदि हेतु उत्तम वैशाखी पूर्णिमा, श्रीसत्यनारायण व्रत 
कथा, कर्मावतार जयंती, बद्ध पर्णिमा, पीपल पनम, वन्दावन विहार, 
शनि | वैशाख | शक्ल पर्णिमा कर >िक ियिड 
शिप्रा स्नान (उज्जयिनी), यमराज के निमित्त जलकुंभ दान, वैशाख 
स्नान पूर्ण, 


25:39 
ज्येष्ठ | कष्ण एकम ज्येष्ठ कष्ण प्रतिपदा 


बा सोम | ज्येष्ठ | कष्ण | द्वितीया बा जन देवर्षि नारद जयंती 
हक मंगल | ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया अल 
हक बुध | ज्येष्ठ | कृष्ण चतुर्थी बगाक संकष्टी श्रीगणेश चतुर्थी व्रत (चं.उ.रा.0.28), 
_| ' | सके कृष्ण | पंचमी |. ः़़...ख 
24 बा 
है| शुक्र | ज्येष्ठ | कृष्ण | षष्ठी री संत तारण तरण मुरुपर्वी, 
| हे | खत कण| की | ] 
08:29 |कालाष्टमी व्रत, शीतलाष्टमी, त्रिलोकीनाथाष्टमी (साय. कालीन 
रवि | ज्येष्ठ | कष्ण सप्तमी 
अष्टमी में 
सोम | ज्येष्ठ | कष्ण | अष्टमी 0:56 |सूर्योयय कालीन अष्टमी में कालाष्टमी व्रत-शीतलाष्टमी, 
रु के ब्रिलोकीनाथाष्टमी, 
है ४४ कृष्ण | लवमी |... ॥्णफकफममओ 
_| पं | ज्वेपठ कृष्ण | वश्मी | | कफ ि िििि)ओ 
6:24 अपरा एकादशी व्रत, जलक्रीड़ा एकादशी, पंजाब में भद्रकाली 
गरु |ज्येष्ठ |कष्ण |एकादशी 
ग्यारस, 
37 ली 
ञ् शुक्र |ज कृष्ण |द्वादशी 7:06 प्रदोष व्रत, 


















० गुरुत्व 
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8 
हीरा पन्ना मोती 
9 ॥7]। ० | "8:- -]। कै -॥।। - 6:| ० कि (: | ६: कि 8 । ८0: | 
(-]० - ०: ] है (5०९८ां3॥) ६०]० - है .॥। -] 2 (४ 
६००७ 
।0 6670 35. 4400 5.25" 5. 900 5.25" [|35. 90 5.25" [३35. 900 
20 6७7 35. 8200 6.25" 5. 2500 6.25" [5. 250 6.25" 5. 2500 
30 6७ 35. 42500 7.25" 5. 4500 7.25" [5. 450 7.25" 5. 4500 
40 ०७४ 5. 8500 8.25" 5. 9000 8.25" [|35. 900 8.25" 5. 9000 
50 6७४ 35. 23500 9.25" 5. 23000 9.25" [|5. 2300 9.25" 5. 23000 
0.25" 35. 28000 ॥0.25" 85.2800 40.25" ३5. 28000 
पाना गा जाप ु . की मम मल ाताहा नाग बार 
मम ...... हराएकाशफ 
धनु राशि: मीन राशि: 
ब्न् ब्ज् 
हनन... 
9 £-॥0। ० | .59[9[|0#॥6 नि. :]०]० | 0 | है -] नि] ०] ० | 0 | है -] ४.59]. [0॥॥6 
(578८०) (59०2०८४।) (59०2०८४।) (592०८४।) (59०८४।) 
0 ७७४ 35. 400 5.25" 35. 30000 5.25" 95. 30000 5.25" ७5. 30000 5.25" 5. 30000 
20 ०७४ 35. 8200 6.25" 5. 37000 6.25" 95. 37000 6.25" |३5. 37000 6.25" 5. 37000 
30 ०७४ 35. 2500 7.25" (5. 55000. 7.25" 5. 55000 7.25" ७5. 55000 7.25" 5. 55000 
40 ०७४ 35. 8500 8.25" 5. 73000 8.25" 5. 73000 8.25" 5. 73000 8.25" 5. 73000 
50 ०७४ 35. 23500 9.25" 5. 9000 9.25" 35. 9000 9.25" 5. 9000 9.25" ३5. 9000 


0.25" 5.08000 0.25" 35.08000 0.25" 35.08000 0.25" 35.08000 


का गन हुए 5 ४९७/॥ ॥ विधा 9 । (-०।0॥09/0 4 7(८॥॥ 9 (<०।0॥09/0 4 7(८॥॥ #7* 8| (४७०७॥ ॥ िधां। 


* उपयोक्‍तत वजन और मूल्य से अधिक और कम वजन और मूल्य के रत्न एवं उपरत्न भी हमारे यहा व्यापारी मूल्य पर 
उप्लब्ध हैं। >> 5#0%9 (07#6 | 0/06॥ ४०0५ 
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किसी भी व्यक्ति का जीवन तब आसान बन जाता हैं जब उसके चारों और का माहोल उसके अनुरुप उसके वश 


में हों। जब कोई व्यक्ति का आकर्षण दुसरो के उपर एक चुम्बकीय प्रभाव डालता हैं, तब लोग उसकी सहायता एवं 


सेवा हेतु तत्पर होते है और उसके प्रायः सभी कार्य बिना अधिक कष्ट व 
परेशानी से संपन्‍न हो जाते हैं। आज के भौतिकता वादि युग में हर व्यक्ति 
के लिये दूसरों को अपनी और खीचने हेतु एक प्रभावशालि चुंबकत्व को 
कायम रखना अति आवश्यक हो जाता हैं। आपका आकर्षण और व्यक्तित्व 
आपके चारो ओर से लोगों को आकर्षित करे इस लिये सरलत्र उपाय हैं, 
श्रीकृष्ण बीसा यंत्र। क्योकि भगवान श्री कृष्ण एक अलौकिव एवं दिवय 
चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी थे। इसी कारण से श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के पूजन 
एवं दर्शन से आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त होता हैं। 

श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के साथ व्यक्तिको इृढ़ इच्छा शक्ति एवं उर्जी 
प्राप्त होती हैं, जिससे व्यक्ति हमेशा एक भीड में हमेशा आकर्षण का केंद्र 
रहता हैं। 

यदि किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा व आत्मविश्वास के स्तर में 
वृद्धि, अपने मित्रो व परिवारजनो के बिच में रिश्तों में सुधार करने की 
इंच्छा होती हैं उनके लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र का पूजन एक सरल व सुल्रभ 
माध्यम साबित हो सकता हैं। 

श्रीकृष्ण बीसा यंत्र पर अंकित शक्तिशाली विशेष रेखाएं, बीज मंत्र एवं 
अंको से व्यक्ति को अदद्भुत आंतरिक शक्तियां प्राप्त होती हैं जो व्यक्ति 
को सबसे आगे एवं सभी क्षेत्रों में अग्रणिय बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। 

श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के पूजन व नियमित दर्शन के माध्यम से भगवान 








श्रीकृष्ण बीसा कवच को केवल 
विशेष शुभ मुहूर्त में निर्माण किया 
जाता हैं। कवच को विद्वान 
कर्मकांडी ब्राहमणों द्वारा शुभ मुहूर्त 
में शास्त्रोक्त विधि-विधान से विशिष्ट 
तेजस्वी मंत्रो द्वारा सिद्ध प्राण- 
प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य युक्त करके 
निर्माण किया जाता हैं। जिस के 
फल स्वरुप धारण करता व्यक्ति 
को शीघ्र पूर्ण लाभ प्राप्त होता हैं। 
कवच को गले में धारण करने से 
वहं अत्यंत प्रभाव शाली होता हैं। 
गले में धारण करने से कवच 
हमेशा हृदय के पास रहता हैं जिससे 
व्यक्ति पर उसका लाभ अति तीव्र 
एवं शीघ्र ज्ञात होने लगता हैं। 

मूलय मात्र: 2350 >>(0[06॥ [५0५७४ 





श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर समाज में स्वयं का अद्वितीय स्थान स्थापित करें। 


श्रीकृष्ण बीसा यंत्र अलौकिक ब्रह्मांडीय उर्जी का संचार करता हैं, जो एक प्राकृत्ति माध्यम से व्यक्ति के भीतर 


सद्दभावना, समृद्धि, सफलता, उत्तम स्वास्थ्य, योग और ध्यान के लिये एक शक्तिशाली माध्यम हैं! 


* श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के पूजन से व्यक्ति के सामाजिक मान-सम्मान व पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हैं। 


* दिद्वानो के मतानुसार श्रीकृष्ण बीसा यंत्र के मध्यभाग पर ध्यान योग केंद्रित करने से व्यक्ति कि चेतना शक्ति जाग्रत 
होकर शीघ्र उच्च स्तर को प्राप्तहोती हैं। 
* जो पुरुषों और महिला अपने साथी पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं और उन्‍हें अपनी और आकषित करना चाहते 
हैं। उनके लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र उत्तम उपाय सिद्ध हो सकता हैं। 
*» पति-पत्नी में आपसी प्रम की वृद्धि और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र लाभदायी होता हैं। 


मूल्य:- 5. 90 से 5. 2700 तक उप्लब्द् >> 9॥00 0॥॥॥९ 


गाधाशशएए प्रताागपाा एए 
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>]॥ ० ०३७ ।|। | - 40) की । ६ ० 0॥0 (| 0८: 0 ० ०।॥।| 





<->? गुरुत्व ज्योतिष 83 मई 209 








जैन धर्मके विशिष्ट यंत्रो की सूची 


श्री घंटाकर्ण महावीर यंत्र ऋद्धि सिद्धि समद्धि दायक श्री महालक्ष्मी यंत्र 


श्री घंटाकर्ण महावीर सर्व सिद्धि महायंत्र विषम विष निग्रह कर यंत्र 


0 के आह ।। है|: 7 के 72 ओ 


८07 040 / 0७९१० ज 4 


१74८ | | 6७ | ७ ।। ॥ की -) 7 ह || | ॥।।/ ० है ई०मह। -] | 6 ०)। ०) | (१० ]/0॥/: थी (७।9 | ५ ह ० है 
07:। 4 मी 4 “45 47. की: ॥ है: /“<० ०६८. है ०६ 
0 नी ०0 /0८: मै 0 (:। | (600 ० ०|।। की ०।१।॥॥। 0 (ही ९-0 ८: (:॥ (00 (2॥॥ ० ० मै।॥ है 










>>] ० ०१७ ।|। | - 4 0) की ६ ० ॥0॥0 (| ९:0८: 0 ० ०|॥।| 





घंटाकर्ण महावीर सर्व सिद्धि महायंत्र को 
स्थापीत करने से साधक की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण 
होती हैं। सर्व प्रकार के रोग भूत-प्रेत आदि उपद्रव से 
रक्षण होता हैं। जहरीले और हिंसक प्राणी से संबंधित 
भय दूर होते हैं। अग्नि भय, चोरभय आदि दूर होते 
हैं। 

दुष्ट व असुरी शक्तियों से उत्पन्न होने वाले 
भय से यंत्र के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। 

यंत्र के पूजन से साधक को धन, सुख, समृद्धि, 
ऐश्वर्य, संतत्ति-संपत्ति आदि की प्राप्ति होती हैं। 
साधक की सभी प्रकार की सात्विक इच्छाओं की पूर्ति 
होती हैं। 

यदि किसी परिवार या परिवार के सदस्यो पर 
वशीकरण, मारण, उच्चाटन इत्यादि जादू-टोने वाले 
प्रयोग किये गये होतो इस यंत्र के प्रभाव से स्वतः 
नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में यदि कोई प्रयोग 
करता हैं तो रक्षण होता हैं। 

कछ जानकारो के श्री घंटाकर्ण महावीर पतका 
यंत्र से जडे अदद्धत अनभव रहे हैं। यदि घर में श्री 
घंटाकर्ण महावीर पतका यंत्र स्थापित किया हैं और यदि कोई इषी, लोभ, मोह या शत्रतावश यदि 
अनुचित कर्म करके किसी भी उद्देश्य से साधक को परेशान करने का प्रयास करता हैं तो यंत्र के 
प्रभाव से संपूर्ण परिवार का रक्षण तो होता ही हैं, कभी-कभी शत्रु के द्वारा किया गया अनुचित कर्म 
शत्रु पर ही उपर उलट वार होते देखा हैं। मूल्य:- 45. 2350 से ॥5. 2700 तक उप्लब्दध 
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अमोद्य्‌ महामृत्यंजय कवच व उल्लेखित अन्य साम्ग्रीयों को शास्त्रोक्त विधि-विधान से 
विद्वान ब्राहममणो द्वारा सवा लाख महामृत्युंजय मंत्र जप एवं दशांश हवन द्वारा निर्मित किया 
जाता हैं इसलिए कवच अत्यंत प्रभावशाली होता हैं। >> (0/06 [५०५७ 





राशी रत्न एव उपरत्न 


१ 504 कट 


0: रू 


# ८ 
है 


न व ही कम ११ कै थक: 72: ॥7। है] 
६7-77 (कै: ५77 कै । 8-२ 
हमारे यहां सभी प्रकार के रत्न एवं उपरत्न व्यापारी मूल्य पर उपलब्ध हैं। ज्योतिष कार्य से जुड़े 








(७ 





हमारें यहां सभी प्रकार के यंत्र सोने-चांदि- 
ताम्बे में आपकी आवश्यक्ता के अनुसार 
किसी भी भाषा/धमी के यंत्रो को आपकी 
आवश्यक डिजाइन के अनुसार २२ गेज 
शुद्ध ताम्बे में अखंडित बनाने की विशेष 
सुविधाएं उपलब्ध हैं। 














बधु/बहन व रत्न व्यवसाय से जुडे लोगो के लिये विशेष मूल्य पर रत्न व अन्य सामग्रीया व अन्य 
सुविधाएं उपलब्ध हैं। 
(3(/+/0/ ५४४७ (8४86 2४ 


92/3. 8,00४ (000४४, 83/#॥॥:25+7४४%893 7?/॥॥१४, 8-088:250४%3-7508, (00/5॥+/8) 
(+४॥ ५5: 94 + 93382348, 9+ 9238328/85 
/॥8॥ (४5: 0५/४४५४.-।(७/४०।४५५9७७॥793/.0070, 0४७४४ |(४५४/३५(89,9०/॥00.॥[, 
5#079 0णागा0॥76:- ४४७.(प्रापरए(97/४93॥9५9.0०0०7॥ 


7 बी 
५ ->? गुरुत्व ज्योतिष 86 मई 209 


प्रात: 05:3। से दोपहर 02:30 तक प्रात: 05:6 से रात 09:5व तक 
प्रात: 05:26 से दोपहर 02:40 तक प्रात: 05:40 से रात :20 तक 


प्रात: 0:6 से 26 मई प्रात: 08:49 तक [06 रात 03:59 से प्रात: सुबह 05:05 तक 

प्रात: 03:24 से दोपहर 03:46 तक (स्वर्ग) प्रात: 04:44 से दोपहर 06:23 तक (पाताल) 

दोपहर 0:40 से रात्र 2:59 तक (स्वर्ग) दोपहर 0:25 से अगले रात 0:40 तक (पाताल) 
रात्र 07:44 से अगले दिन प्रात: 06:42 तक (पृथ्वी) प्रात: 06:25 से रात 07:36 तक (पृथ्वी) 

रात्र :47 से अगले दिन प्रात:0:36 तक (पाताल) रात 02:30 से अगले दिन दोपहर 03:2। तक (पृथ्वी) 


योग फल : 
* कार्य सिद्धि योग मे किये गये शुभ कार्य मे निश्चित सफलता प्राप्त होती हैं, एसा शास्त्रोक्त वचन हैं। 





#9८र 


#9८र 


9 द्विपुष्कर योग में किये गये शुभ कार्यो का लाभ दोगुना होता हैं। एसा शास्त्रोक्त वचन हैं। 


+ 


० त्रिपुष्कर योग में किये गये शुभ कार्यो का लाभ तीन गुना होता हैं। एसा शास्त्रोक्त वचन हैं। 


५ 


* रवि-पुष्यामृत योग मे किये गये शुभ कार्य मे निश्चित शुभ फल्र प्राप्त होते हैं, एसा शास्त्रोक्त वचन हैं। 


+ँ 


»* शास्त्रोंक्‍्त मत से विघ्नकारक भद्रा योग में शुभ कार्य करना वर्जित हैं। 


दैनिक शुभ एवं अशुभ समय ज्ञान तालिका 


गूलिक काल (शुभ) 
कक बे 


यम काल (अशुभ) 


राहु काल (अशुभ) 


समय अवधि समय अवधि समय अवधि 
03:00 से 04:30 42:00 से 0।:30 04:30 से 06:00 
04:30 से 03:00. ॥0:30 से 2:00 07:30 से 09:00 
।2:00 से 0:30 09:00 से 40:30 03:00 से 04:30 
।0:30 से 42:00 07:30 से 09:00 42:00 से 0:30 
09:00 से 40:30 06:00 से 07:30 0:30 से 03:00 
07:30 से 09:00 03:00 से 04:30 ॥0:30 से 2:00 
06:00 से 07:30 04:30 से 03:00 09:00 से 40:30 
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दिन के चौघडिये 
समय रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
06:00 से 07:30 उद्बेग अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 
07:30 से 09:00 चल. काल उद्वेग अमृत रोग. लाभ शुभ 
09:00 से 0:30 लाभ शुभ चल काल उद्बेग अमृत रोग 
0:30 से 2:00 अमृत रोग लाभ शुभ चल. काल उद्वेग 
।2:00 से 0:30 काल  उद्देग अमृत रोग लाभ शुभ चल 
04:30 से 03:00 शुभ चल काल उद्देग अमृत रोग लाभ 
03:00 से 04:30 रोग लाभ शुभ चल. काल  उउद्देग अमृत 
04:30 से 06:00 उद्बेगय अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 
रात के चौघडिये 
समय रविवार सोमवार मंगलवार बृधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 
06:00 से 07:30 शुभ चल काल उद्देगय अमृत रोग लाभ 
07:30 से 09:00 अमृत रोग लाभ शुभ चल. काल उद्वेग 
09:00 से 0:30 चल काल  उद्देग अमृत रोग लाभ शुभ 
0:30 से 2:00 रोग लाभ. शुभ चल. काल  उउद्देग अमृत 
।2:00 से 0:30 काल उद्बेग अमृत रोग लाभ शुभ चल 
0:30 से 03:00 लाभ. शुभ चल काल उद्बेग अमृत रोग 
03:00 से 04:30 उद्बेगय अमृत रोग लाभ शुभ चल काल 
04:30 से 06:00 शुभ चल काल उद्बेग अमृत रोग लाभ 





शास्त्रोक्त मत के अनुसार यदि किसी भी कार्य का प्रारंभ शुभ मुहूर्त या शुभ समय पर किया जाये तो कार्य में 
सफलता प्राप्त होने कि संभावना ज्यादा प्रबल्न हो जाती हैं। इस लिये दैनिक शुभ समय चौघड़िया देखकर प्राप्त किया जा 
सकता हैं। 


नोट: प्रायः दिन और रात्रि के चौघड़िये कि गिनती क्रमशः सूर्योदय और सूर्यास्त से कि जाती हैं। प्रत्येक चौघड़िये कि अवधि 
। घंटा 3० मिनिट अर्थात डेढ़ घंटा होती हैं। समय के अनुसार चौघड़िये को शुभाशुभ तीन भागों में बांटा जाता हैं, जो क्रमशः 
शुभ, मध्यम और अशुभ हैं। 


चौघडिये के स्वामी ग्रह * हर कार्य के लिये शुभ/अमृत/लाभ का 


शुभ चौघडिया मध्यम चौघडिया अशुभ्न चौघड़िया चौघड़िया उत्तम माना जाता हैं। 
चौघडिया स्वामी ग्रह चौघडिया स्वामी ग्रह चौघडिया स्वामी ग्रह 

शुभ गुरु चर शुक्र उद्देग. सूर्य * हर कार्य के लिये चल/काल/रोग/उद्देग 
अमृत चंद्रमा काल शनि का चौघड़िया उचित नहीं माना जाता। 


लाभ बुध रोग मंगल 
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दिन कि होरा - सर्योदय से सर्यास्‍त तक 


रविवार सर्य | शक्र | बध | चंद्र मंगल 
कक जि शक के जि 
दुण [के [शनि गुरु सिंगल रत सुर | दुप [के 


्प 
2 
4] 
ता 
हि 
नी 
न 
दे 
व) 


व 


०] 
धर 
किन 
कि 
2 


शनि | गुरु सिंगल सूर्य | शुक्र | बुध | चंद्र | शन्रि 
शनि | गुरु [मंगल] सूर्य | शुक्र | बुध | चंद्र | शनि 
शुक्र | | 
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होरा मुहूर्त को कार्य सिद्धि के लिए पूर्ण फलदायक एवं अचूक माना जाता हैं, दिन-रात के २४ घंटों में शुभ-अशुभ 
समय को समय से पूर्व ज्ञात कर अपने कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग करना चाहिये। 


विद्वानों के मत से इच्छित कार्य सिद्धि के लिए ग्रह से संबंधित होरा का चुनाव करने से विशेष लाभ 


प्राप्त होता हैं। 
<* सूर्य कि होरा सरकारी कार्यो के ल्रिये उत्तम होती हैं। 


«<* चंद्रमा कि होरा सभी कार्यों के लिये उत्तम होती हैं। 

<* मंगल कि होरा कोर्ट-कचेरी के कार्यों के लिये उत्तम होती हैं। 
<* बध कि होरा विद्या-बुद्धि अर्थात पढाई के लिये उत्तम होती हैं। 
<* गुरु कि होरा धार्मिक कार्य एवं विवाह के लिये उत्तम होती हैं। 
<* शुक्र कि होरा यात्रा के लिये उत्तम होती हैं। 

«<* शनि कि होरा धन-द्रव्य संबंधित कार्य के लिये उत्तम होती हैं। 
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सर्व रोगनाशक यंत्र/कवच 


मनुष्य अपने जीवन के विभिन्‍न समय पर किसी ना किसी साध्य या असाध्य रोग से ग्रस्त होता 
हैं। उचित उपचार से ज्यादातर साध्य रोगो से तो मुक्ति मिल जाती हैं, लेकिन कभी-कभी साध्य रोग 
होकर भी असाध्य होजाते हैं, या कोइ असाध्य रोग से ग्रसित होजाते हैं। हजारों लाखो रुपये खर्च करने पर 
भी अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। डॉक्टर द्वारा दिजाने वाली दवाईया अल्प समय के लिये कारगर 
साबित होती हैं, एसी स्थिती में लाभ प्राप्ति के लिये व्यक्ति एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के चक्कर लगाने 
को बाध्य हो जाता हैं। 

भारतीय ऋषीयोने अपने योग साधना के प्रताप से रोग शांति हेतु विभिन्‍न आयुर्वेर औषधो के 
अतिरिक्त यंत्र, मंत्र एवं तंत्र का उल्लेख अपने ग्रंथो में कर मानव जीवन को लाभ प्रदान करने का सार्थक 
प्रयास हजारो वषै॑ पूर्व किया था। बुद्धिजीवो के मत से जो व्यक्ति जीवनभर अपनी दिनचर्या पर नियम, 
संयम रख कर आहार ग्रहण करता हैं, एसे व्यक्ति को विभिन्‍न रोग से ग्रसित होने की संभावना कम होती 
हैं। लेकिन आज के बदलते युग में एसे व्यक्ति भी भयंकर रोग से ग्रस्त होते दिख जाते हैं। क्योकि समग्र 
संसार काल के अधीन हैं। एवं मृत्यु निश्चित हैं जिसे विधाता के अलावा और कोई टाल नहीं सकता, 
लेकिन रोग होने कि स्थिती में व्यक्ति रोग दूर करने का प्रयास तो अवश्य कर सकता हैं। इस लिये यंत्र 
मंत्र एवं तंत्र के कुश्न जानकार से योग्य मार्गदर्शन लेकर व्यक्ति रोगो से मुक्ति पाने का या उसके प्रभावों 
को कम करने का प्रयास भी अवश्य कर सकता हैं। 

ज्योतिष विद्या के कुश्र जानकर भी काल पुरुषकी गणना कर अनेक रोगो के अनेको रहस्य को 
उजागर कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से रोग के मूलको पकडने मे सहयोग मिलता हैं, जहा 
आधुनिक चिकित्सा शास्त्र अक्षम होजाता हैं वहा ज्योतिष शात्त्र द्वारा रोग के मूल(जड़)े को पकड कर 
उसका निदान करना लाभदायक एवं उपायोगी सिद्ध होता हैं। 

हर व्यक्ति में लाल रंगकी कोशिकाए पाइ़ जाती हैं, जिसका नियमीत विकास क्रम बद्ध तरीके से 
होता रहता हैं। जब इन कोशिकाओं के क्रम में परिवर्तन होता है या विखंडिन होता हैं तब व्यक्ति के शरीर 
में स्वास्थ्य संबंधी विकारो उत्पन्न होते हैं। एवं इन कोशिकाओ का संबंध नव ग्रहों के साथ होता हैं। 
जिससे रोगो के होने के कारण व्यक्ति के जन्मांग से दशा-महादशा एवं ग्रहों कि गोचर स्थिती से प्राप्त 
होता हैं। 

सर्व रोग निवारण कवच एवं महामृत्युंजय यंत्र के माध्यम से व्यक्ति के जन्मांग में स्थित कमजोर 
एवं पीडित ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने का कार्य सरलता पूर्वक किया जासकता हैं। जेसे हर 
व्यक्ति को ब्रह्मांड कि उजी एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकषण बल प्रभावीत कर्ता हैं ठिक उसी प्रकार कवच एवं 
यंत्र के माध्यम से ब्रह्मांड कि उर्जी के सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति को सकारात्मक उर्जा प्राप्त होती हैं 
जिससे रोग के प्रभाव को कम कर रोग मुक्त करने हेतु सहायता मिलती हैं। 

रोग निवारण हेतु महामृत्युंजय मंत्र एवं यंत्र का बडा महत्व हैं। जिस्से हिन्दू संस्कृति का प्रायः हर 
व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र से परिचित हैं। 


5 <->? गुरुत्व ज्योतिष 90 मई 209 





कवच के लाभ : 

* एसा शात्त्रोकक्‍्त वचन हैं जिस घर में महामृत्युंजय यंत्र स्थापित होता हैं वहा निवास कर्ता हो नाना 
प्रकार कि आधि-व्याधि-उपाधि से रक्षा होती हैं। 

* पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित एवं पूर्ण चैतन्य युक्त सर्व रोग निवारण कवच किसी भी उम्र एवं जाति धर्म के 
लोग चाहे स्त्री हो या पुरुष धारण कर सकते हैं। 

* जन्मांगमें अनेक प्रकारके खराब योगो और खराब ग्रहो कि प्रतिकूलता से रोग उतपन्‍न होते हैं। 

* कुछ रोग संक्रमण से होते हैं एवं कुछ रोग खान-पान कि अनियमितता और अशुद्धतासे उत्पन्न होते हैं। 
कवच एवं यंत्र द्वारा एसे अनेक प्रकार के खराब योगो को नष्ट कर, स्वास्थ्य लाभ और शारीरिक रक्षण 
प्राप्त करने हेतु सर्व रोगनाशक कवच एवं यंत्र सर्व उपयोगी होता हैं। 

*» आज के भौतिकता वादी आधुनिक युगमे अनेक एसे रोग होते हैं, जिसका उपचार ओपरेशन और दवासे 
भी कठिन हो जाता हैं। कुछ रोग एसे होते हैं जिसे बताने में लोग हिचकिचाते हैं शरम अनुभव करते हैं 
एसे रोगो को रोकने हेतु एवं उसके उपचार हेतु सर्व रोगनाशक कवच एवं यंत्र लाभादायि सिद्ध होता हैं। 

* प्रत्येक व्यक्ति कि जेसे-जेसे आयु बढती हैं वैसे-वसे उसके शरीर कि ऊर्जा कम होती जाती हैं। जिसके 
साथ अनेक प्रकार के विकार पैदा होने लगते हैं एसी स्थिती में उपचार हेतु सर्वरोगनाशक कवच एवं 
यंत्र फलप्रद होता हैं। 

* जिस घर में पिता-पुत्र, माता-पुत्र, माता-पुत्री, या दो भाई एक हि नक्षत्रमे जन्म लेते हैं, तब उसकी 
माता के लिये अधिक कष्टदायक स्थिती होती हैं। उपचार हेतु महामृत्युंजय यंत्र फलप्रद होता हैं। 

* जिस व्यक्ति का जन्म परिधि योगमे होता हैं उन्हे होने वाले मृत्यु तुल्य कष्ट एवं होने वाले रोग, 
चिंता में उपचार हेतु सर्व रोगनाशक कवच एवं यंत्र शुभ फलप्रद होता हैं। 

नोट:- पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित एवं पूर्ण चैतन्य युक्त सर्व रोग निवारण कवच एवं यंत्र के बारे में अधिक 
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९ है 7: है 7:87 ॥ 
मंत्र सिद्ध कवच को विशेष प्रयोजन में उपयोग के लिए और शीघ्र प्रभाव शाली बनाने के लिए तेजस्वी मंत्रो द्वारा शुभ महूर्त में शुभ 
दिन को तैयार किये जाते है। अलग-अलग कवच तैयार करने केलिए अलग-अलग तरह के मंत्रो का प्रयोग किया जाता है। 


«* क्यों चुने मंत्र सिद्ध कवच? < उपयोग में आसान कोई प्रतिबन्ध नहीं «* कोई विशेष निति-नियम नहीं <» कोई बुरा प्रभाव नहीं 
६ बह. 7:॥: है: ॥2। 
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सूचना 
पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख पत्रिका के अधिकारों के साथ ही आरक्षित हैं। 


लेख प्रकाशित होना का मतलब यह कतई नहीं कि कार्यालय या संपादक भी इन विचारों से सहमत हों। 
नास्तिक/ अविश्वासु व्यक्ति मात्र पठन सामग्री समझ सकते हैं। 

पत्रिका में प्रकाशित किसी भी नाम, स्थान या घटना का उल्लेख यहां किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी स्थान या 
घटना से कोई संबंध नहीं हैं। 

प्रकाशित लेख ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, मंत्र, यंत्र, तंत्र, आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित होने के कारण 


यदि किसी के लेख, किसी भी नाम, स्थान या घटना का किसी के वास्तविक जीवन से मेल होता हैं तो यह मात्र 
एक संयोग हैं। 

प्रकाशित सभी लेख भारतिय आध्यात्मिक शात्त्रों से प्रेरित होकर लिये जाते हैं। इस कारण इन विषयो कि 
सत्यता अथवा प्रामाणिकता पर किसी भी प्रकार कि जिन्मेदारी कार्यालय या संपादक कि नहीं हैं। 


अन्य लेखको द्वारा प्रदान किये गये लेख/प्रयोग कि प्रामाणिकता एवं प्रभाव कि जिन्मेदारी कार्यालय या 
संपादक कि नहीं हैं। और नाहीं लेखक के पते ठिकाने के बारे में जानकारी देने हेतु कार्यालय या संपादक 
किसी भी प्रकार से बाध्य हैं। 


ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, मंत्र, यंत्र, तंत्र, आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित लेखो में पाठक का अपना 
विश्वास होना आवश्यक हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार से इन विषयो में विश्वास करने ना 
करने का अंतिम निर्णय स्वयं का होगा। 


पाठक द्वारा किसी भी प्रकार कि आपत्ती स्वीकार्य नहीं होगी। 


हमारे द्वारा पोस्ट किये गये सभी लेख हमारे वर्षों के अनुभव एवं अनुशंधान के आधार पर लिखे होते हैं। हम किसी भी 
व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयोग किये जाने वाले मंत्र- यंत्र या अन्य प्रयोग या उपायोकी जिन्मेदारी नहीं लेते हैं। 


यह जिन्मेदारी मंत्र-यंत्र या अन्य प्रयोग या उपायोको करने वाले व्यक्ति कि स्वयं कि होगी। क्योकि इन विषयो में 
नैतिक मानदंडों, सामाजिक, कानूनी नियमों के खिलाफ कोई व्यक्ति यदि नीजी स्वार्थ पूर्ति हेतु प्रयोग कर्ता हैं 
अथवा प्रयोग के करने मे त्रुटि होने पर प्रतिकूल परिणाम संभव हैं। 


हमारे द्वारा पोस्ट किये गये सभी मंत्र-यंत्र या उपाय हमने सैकडोबार स्वयं पर एवं अन्य हमारे बंधुगण पर प्रयोग किये 
हैं जिससे हमे हर प्रयोग या मंत्र-यंत्र या उपायो द्वारा निश्चित सफलता प्राप्त हुई हैं। 


पाठकों कि मांग पर एक हि लेखका पूनः प्रकाशन करने का अधिकार रखता हैं। पाठकों को एक लेख के 
पूनः प्रकाशन से लाभ प्राप्त हो सकता हैं। 


अधिक जानकारी हेतु आप कार्यात्रय में संपर्क कर सकते हैं। 


(सभी विवादो केलिये केवल भुवनेश्वर न्यायात्रय ही मान्य होगा।) 
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हमारा उद्देश्य 
प्रिय आत्मिय 
बंधु/ बहिन 
जय गुरुदेव 

जहाँ आधुनिक विज्ञान समाप्त हो जाता हैं। वहां आध्यात्मिक ज़ान प्रारंभ 
हो जाता हैं, भोॉतिकता का आवरण आओटठे व्यक्ति जीवन में हताशा और निराशा में 
बंध जाता हैं, और उसे अपने जीवन में गतिशील होने के लिए मागी प्राप्त नहीं हो 
पाता क्योकि भावनाए हि भवसागर हैं, जिसमे मनुष्य की सफलता ओर 
असफलता निहित हैं। उसे पाने और समजने का साथक प्रयास ही श्रेष्ठकर 
सफलता हैं। सफलता को प्राप्त करना आप का भाग्य ही नहीं अधिकार हैं। ईसी 
लिये हमारी शुभ कामना सदैव आप के साथ हैं। आप अपने कार्य-उद्देश्य एवं 
अनुकूलता हेतु यंत्र, ग्रह रत्न एवं उपरत्न ओर दुलभ मंत्र शक्ति से पूर्ण प्राण- 
प्रतिष्ठित चिज वस्तु का हमेंशा प्रयोग करे जो १ ००% फलदायक हो। ईसी त्रिये 
हमारा उद्देश्य यहीं हे की शास्त्रोक्त विधि-विधान से विशिष्ट तेजस्वी मंत्रो द्वारा 
सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य युक्त सभी प्रकार के यन्त्र- कवच एवं शुभ 
फलदायी ग्रह रत्न एवं उपरत्न आपके घर तक पहोचाने का हैं। 


सूर्य की किरणे उस घर में प्रवेश करापाती हैं। 
जीस घर के खिड़की दरवाजे खुले हों। 
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